कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 


——— 
—_—_—_— तभत+तमत9०9॥+ 

——— 
ज 
———— 
कक एपपरकरशिनिशनिश्शिश 
ना सउसउफजकफक्‍कक्‍्फसफसलट-- 
os 
— च्तताता 

— 


| Dr rn 2S 
ae + ¦ ® WE ae | हू | 
ph ` जारा Lt I fo 


2. । ATI HATH... LOW 
ह... दिनक... .. 4/१/ 


५४४ | 
“I 


“ , ` ` - एकमेवाद्वितीयम्‌ ॥ 
` प्रथन्ववेदीयस्ुण्डकउपनिषद्माषा 


PTE उत्तम होनेसे मस्तकहे । एतदर्थही इसको सुडक उपनिषद्‌ 
Pete । अरु इस उपानिषद्षिषे तीन सुंडकहे अरु प्रत्येक मुंडक 
OF दादा खडह। एतदथ इसके तीन सुंडक अरु छः खंडहे ॥ 


चह भावाथ ॥ ; न ल lain विद्यालय 

| | et अन्यारखे ; 

> शागंद क्रमांक ~ आ 

- इस चिह्वान्तर मूळमन्त्रके वाक्य-॥.................- म 
इसचिहान्तरवाक्योकेअक्षरा थय ti‘ eC! 


a Ione 


> हैस a अन्य Sealy प्रमाण ॥ 
) इस चिहान्तरं पय्यीय्‌ वा शेष विशेष ऐ 


oo Le चिहान्तर विदोंबार्थ ॥ आनन्दगिरा 
क टी. 


९ 


: इस भावाटीकासं जी दोषहोय सो सके क्षसाकरना ॥ 


, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr or 


३० तस्सत्‌ ब्रह्मणे नमः ॥ 


a 


St अथन्वषदाय सुण्ड्कापानषद्‌ प्रारम्भ: 


eC ह 


`.  उोंब्रह्मादेवानांप्रथसःसम्बभव विश्वस्यकर्ताफो 
| स्यणोज्ता । संब्रह्मविद्यांसवोविद्याप्रतिष्ठाभथवोय x 


पत्रायप्राह ॥| १ ॥ os ee i 

2 हः & * 3] 

| ie 

—  ग्रथञवेदीय परक उपनिष ms का! 

= ee  अथत्ववदाय Ges उपीनंपद का स 

ae भाषाटाकामारभ्यते (दि 

` .. प्रथम deena प्रथमखंडकी भाषाटीका र 
Ve हेसोस्य! (ब्रह्मादेवानांप्रथमःसम्व भव ब्रह्मादेवताओंव 
J प्रथम होताभया। [ ब्रह्मोपनिषद्‌ अस्गंभोपनिषद आदि अः 


वेदकेबहु तसे उपनिषद्हे।तिनको शारीरक सत्रके भाष्यबिष ह 
योगहोनेकरके तिनका ञ्याख्यानकरनेको अनिच्छित हेता; 
“अहृश्यमग्राह्मट इत्यादे वाक्य से; अंदृरयताआदिक ग 

धमके कधनसें, इत्यक or जत पयोगीहोनेसे 
ख्यानकरनेको इ। उतइससुंडक उपनिषदुक्तेआरंभकेपदरूप 

ककोयहां भाष्यकार थहणकरतहे]३त्यादिरूपयहअयव्वणः 

सुडक उपनिषद हे, सो व्याख्यान.कंरमेकों इच्छित हे) [ 
ननु, यह उपनिषद्‌ मंत्ररूपहै, अरु मंत्रोंकी कमसम्बन्धी हो ब 
के प्रयोजनवान्‌ WATS | अरु इन मंत्रों की योजनाके करू 
``: Samal अप्रतीति अरु तिनके सम्बन्धके असंभवसे त | 


स्‌ः 


प्रथमप्तण्डक्े WIGS: | दे 


तेह एतदर्थ व्याख्यान करनेको इच्छितपना सभवता नहीं ॥ 

पृः ४०॥है वादिन! इस आशंकाका यह उत्तरहें कि इनसंत्राका कमसे 
तम्बन्धदीहे, यह तेरारुथंन सत्यही हे, तथापि बह्मावेद्याकेप्रकादा 
फरनेकी सामर्थ्य से विद्यासे सस्चन्ध होयगा UST ॥ ननु, विद्या ` 
[भगो परुषद्धत Ziad तिसका प्रकाशक इस उपीनषदका रा पुरुष 
प्र हचितपनेका प्रसंग प्राप्तही होताहे ताते पक्षपाती पुरुषक दाषसे 
जन्यता इाङ्काकरके इस उपनिषडकी अ्रप्रमाणता होनेंसे उयारूया- 

न करनेको जो इच्छितपना सो बने नही॥स०। हे वादिन्‌! यहाँ यह 
अथहे कि, विद्या के सम्प्रदाय के प्रवत्तेकही परुषहें, परन्तु नवीन 

` कल्पना से रचनेवाले परुष नहीं | अरु तितको विद्याके सम्प्रदाय 


का कत्तोपनाजोहे सोभी आधुनिक नहीं कि जिसकरंके अविदवा- _ 


/सहोय, किन्त अनादि परस्परासे यह विद्याप्रातहे। एतदथ अना- 
। दिकालसे प्रसिद्ध बह्मविद्याके प्रकाराने tas समथ जो उपनिषट 
तिनकाजो परुषॉंसे सम्बन्धहे सो सम्प्रदांयके कत्तोपने की परस्परा 
Al रूपहीहे। ताते उन-पुरुषोंकी विद्याके सम्प्रंदायके कत्तापन रूपही 
..सम्बंन्धको आदि बिषेही यह उपनिषद्‌ कंहता हे] तहां आदाबंष 


इस उपनिषद्‌ के विद्या के सम्प्रदाय के कत्तोपनेकी परस्परारूप | 

अ सम्बन्धको 'ऐसमहत्‌ (ASAT) पुरुषोने परस पुरुषाथका साच 
होनकरके इसविद्याक़ो वड़ेश्रमसे प्रात्तकियाहे, इसरीतिकाविद्या 

गा की स्तुत्यर्थ। अर्थात्‌ जैसे विद्याका पुरुषों से सम्बन्ध हे तिसही 
उघकार जब उपनिषद्का्ी पुरुषक रके रचिंतपनेके निवारणाथेपुरू 
नेहेचोस सम्बन्ध कहनेको इच्छित होय,तब तिसप्रकारके संस्बन्धका 


रेप छ हुनेवाला कोई अन्य चाहिये | अरु यहाँ आपही उपनिषद करके 
MU जपनेही सम्बन्धके कहने से आत्माअंय दोष प्रासहोता alae 
शुद्ध चित्तनिषे ल्यायके आचार्य कहतेहें।य हाय ह ae किं विद्या 
[की स्त तिबिषे. तोत्पय से अपने सम्बन्धके कथनत्रिषे अपचीभर्वा तत 
रूप दोष नहीं] आपही यह उपनिषद कहता हे। ३ 
"स्तुतिकरं रुचिकी विषयभई विद्यातिसविषे सुसुक्ष 
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0 सुण्डक उपनिषद्‌ । q 


TIT होतेहे, एतदर्थ श्रोताकी बुद्धिबिब रुचि 

विद्याको महान्‌ कहतेहें। अरु [ विद्याका जो beta il 

उपानषद्काभी प्रयोजन होगा इस अभिंप्रायसे विद्याका प्रम 

स सम्बन्ध कहतेह ] प्रयोजनक साथ वाक साधन सा ख 
सस्बन्धका तो <वियतटदययान्थर्छियन्तेसर्वसंशया 2 हृदय र 

यन्थिभेद (नाश) को प lacie st सर्वसंशय अपने छेदनको प = 

are इसही उपनिषद्के दूसरे सुंडकके दूसरेखंडकी आ 
as ae ae अथोत्‌ जब संसारके कार । 
ण ब अप 
[नहत्तका सभवहे ताते तिस संसारके कारणकी.निर टन य 
के अथ AMAIA प्रकाशक उपनिषद्‌ व्याख्यान करनेको aE 
गहा। यह शङ्का विचारके कहतेहे यहां यह भावहे कि संसारक्षसे 


इ - 3२ Lan 
जारण अविद्या आदिक दोषहे, तिसका निवर्चकपना TACT AE : 


= अ ) विषयक जो आंतिरूप अविद्या तिसकही = 

अविद्या तसह Re Tatton नियम है 
वाध निषेधमात्र विषे तशा रि 

RST अपरशब्दकी वाच्य ऋग्वेदादिरूप विद्या 

. सारक कारण अविद्या आदि दोषका वचक हे eds bs 
दथ £पराचेवापराच ? | परा.अरु अपरा | [ किंवा परमपुरुष हो 
` के साधन होने से ब्रह्माविद्याको पर विद्यापना है, अरु निकुर्शदत्त 
क ROTO हानेसे कमविद्याको अपरविद्यापना है, तल्ले 3 
_ शासक बछस अपर विद्याको मोक्षकी साधनताका अभावहे, 5 

5 HENS । इस अभिप्राय से यहां कहतेहें ] इस प्रकार इसभुड़ंक 
aoe रके विद्याक भेदके कारणपर्वक “अविद्यारु द 
. गाः > । अविद्याके भीतर वर्तमान इत्यादिरूफीकर 
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| प्रथममुण्डके प्रथमखण्ड:। .. पू. 

ay है { : = 
५ दस प्रथम सुंडकके सोलहवें मन्त्ररूप वाक्यसे आपही कही । 
३ fire [ कर्मजड़ जो कहतेहे कि केवल ब्रहमविद्याको कर्मकी अगं 

भत होनेसे स्वतंत्रतासे पुरुषार्थ ( मोक्ष ) का साधनपना नहीं हे . 
ARES प्रकारका जो कथन सो पिछली श्वतिनेही निषधकिया हे । | 
RAT यहां REGS | यहां यहअथ हे कि, बह्मविद्याकोकर्मकी 
गक्मंगरूप होनेसे इस श्रतिबिषे कहीजो कर्मकी निंदा सो चाहिये 
rat | अरु जिसकरके अंगके विधानार्थ अंगीकी निंदानहीं करते 
ONG अरु यहां तो सव साध्य अरु साधनकी : निंदासे तिन विषयों 
सविषे वेराग्यके कथन पूर्वक परबहाके परातिकी साधन बह्मविद्या 

कळो श्रतिकहे हे । एतदर्थ ब्रह्मविद्याको आपहीसुख्यहोनेसे तिसः 
रकी प्रकाशक उपनिषद्कों कर्मकर्त्ताकी स्तृतिकी कारकता नहीहे ` 
Ga ८परीक्ष्यलोकान्‌ कर्मरचितानू? £ लोकोंको कर्मरचित जानः . | 
पके यह इसही उपनिषदके प्रथम सुडकके द्रितीयखंडके ११बे * 
कान्धकरके सवेसाधन अरु साध्यरूप विषयबिषे वेराग्यपूर्वकपर- ` 
ग्र झकी घातिका साधन, अरु गुरुके [ जब उपनिषड्को स्वतन्त्र __ 
रज्रह्मविद्याकी प्रकाशकता होय, तबतिनके अध्ययनकर्ता सवको 

बही ब्रह्मविद्या होनी चाहिये सो zat नहींहोतीहे, यहशंकाविचा- 
[नके कहतेहें । यहां यहभावहे कि, यद्यपिसरको गुरुके अनुमह | 
तभादिक संसारके अभावसेत्रह्मविद्या नहीहोतीहे परन्तु उत्तमाधि- | 
संकारीकोहोतीहे] अनुमहसेप्राप्तहोनेयोग्य जो ब्रह्मविद्या तिसको | 
तहहतेहें। अरु [शंका, बह्मात्रियाजबस्वतन्त्ररे तबप्रयोजनकीसाधन | 
थू होगी, क्योंकि सुखेकी प्राप्ति अरु दुःखकी निद्ाति इनदोनोंको 
छ दत्तकरके साध्यहोनेका निशचयहे ताते ॥ स०॥ तहांकहतहे। यहा 
[तेह ote कि स्मरणमात्र से विस्मरणभये सुवर्णकेळाभके होते 
स्सखकेपराप्तिकी सिद्धिहै ताते, अरु रञजुस्वरूप के ज्ानमात्रसेसप | 
क" भय कम्पांदिकदुःखकी Ta SE ताते, सुखकी राति | 


प दु.खकीनिशत्तिरूप योजनको नियमकरके प्रवृत्ति अरु निव- 
| नी. : 


eis ORs Hs क, * ; ts 
De 5 cs FE MINORS >” (४१७५ 
Se OR FSR CAN DAP ah Oro So 


करके साध्यपना नही हे । एतदर्थ श्रुति, प्रतीतकिये विद्याका 
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` आचरतेह्या प्रथममुंडक के दूसरेखंडके १ aati, अरु - i 


jo मुण्डक उपनिषदू। 


प्रयोजन तिस प्रयो जनेसे सम्बन्धको बारंबार कहती है। एतदथ + 
तिस विद्याकी प्रकाशक उपनिषइका व्याख्यान करनेकी योग्यत 
, का संभवहे ] ब्रह्मानिद्रह्मोव भवति? | बुह्मवेत्त। बू झह हाता है = 
अरु “परास्ताः परिसुच्यान्ति. Gea, | सत्रपर ADAST सुक्कहोर 
Si इत्यादि तृतीय सुडकके वाक्यन से इस THAT प्रयोज 
को बारंबार कहतेहें। [एकदेशीके AMAT जो कहतेह कि स्वाध्य > 
य (अपनी २ MAH सम्बन्धी वेद भाग ) के अध्ययनके विधिर > 
जो अर्थ ज्ञानरूप फळ [तिसका तान (बाण क्षात्रेय वेश्य)वण > 
अधिकारहे | एतदर्थ सवे आश्रमोंके कम से ससुव्वयका प्रास 
ब्रह्मविद्याही मोक्षकी AIS । तहां Hace lal यह अथहकि > 
सव MANS त्यागरूप सन्यास बिषे स्थित परब्रह्मकी Ba जञ 
सोक्षका साधनहे, इसेप्रकार स्वयं वेदहा देखावताह। तिसप्रका ६१ 
संन्यासियांकी कर्म साधनके अभावसे BAB संभव नही ग से 
तिनके आश्रमका घर्मसी शस दमादिकोंसे Ta AIS (अ 
विद्याबिषे सम्यकू निश्ठाव।सपना ही हे | अरु तिन ( सन्यासी के 
शोच MARA TAAL वस्तुतःआश्रसका घसनहीं । क्या स 
“GUE लोकसंभरहार्थ हे ताते। अरु “न ज्ञानेन सहश पावित्रॉरि नः 
` विद्यते? यिहाज्ञासके तुल्यपतित्र.( अन्य ) नहाहेइस गातास्‍्थ है 
` के वाक्यसे, निरन्तर ज्ञानाभ्यास ( आत्मानुसन्धान.). AAG जः 
अपावतता ( अज्ञान ) की निद्वत्तिहे ताते अरु त्रिकाल सना गा हो 
बिधिको अज्ञानी सन्यालीका विषय, है ताति | एतदथ कर्म के 
निबत्तिसेही ज्ञानअरु. कर्मका समुच्चय बनेनहीं यद्यपि ज्ञानम सो 
, निषि सर्वं आश्रसके परुषॉको अधिकारहे। तथापि सनन्‍्यासआ तर 
चिषे स्थित व्रिद्याही मोक्षका साघंन है, कभसंहिंत विद्या मोई को 
qr adh अरु यह: भेक्ष्यचर्य्याचरन्तट f Rats भक्षणको 


2 


वि 


___ सयोगातट सिन्यासयोगसे।तीसरेसुंडकके६ठेमन्तरमे।इत्यादिव्ीथा 
«को स्वये अति कहती हुई दसन | अरु[इसंकहनेक हेतुसेभ 7 
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तद सहित विद्यासोक्षका साधननहीं इसप्रकार HE Ae यहअभ हे 
के कि में अकत्तात्रझ ही हॉ,अरु कर्सकत्ताहों यह स्पष्टव्यांघात दोषहे | 
Sl विद्या अरु कर्के परस्पर विरोध कारणले ब्रह्म आत्माकी एकताके 


प्रथममुण्डक प्रथमंख0डः | ७. 


UR जञानके साथस्तञ्ञबिषे भी कमे सम्पादन करनको शक्य नहीं । अरु. 


[ उत्पन्नहुई विद्यावाला पुरुषभी जब बझ अरु आत्माकी एकताको 


WS अलताहे,तब सिवाय कके और क्याकरेगा,तातेज्ञान कर्सकालसु 


च्य 


i ` हें]विद्याके कोइएककारुबिष अभावकेनि मित्तको अनियमित हो ने 
॥ स काळ अरु कमसे संकोचका असंभव है। नन, अङ्गिरा आदिक 
सण गहस्थोंको विद्याके सस्प्रदायकी प्रतर्सकताके देखनेस TRAIT 


त्र चयसभवता है, इसप्रकार कहनेका याग्य न ही,साई आचाय कहते _ 


RE के HA ज्ञानका समुच्चय, इस उक्त लिगसे जानाजांताहे। यइ | 


Wi शंका विचारके कहतेहें। यहांयह भावहे कि य॒क्ति सहित लिंगको 
मका हो सूचकता के अंगीकार करनेसे अरु ससुञ्चयबिषे यु क्तिकेअभाव 
Ua से अरु उलटा विरोधके दशन से लिंगसे संसच्चयकी सिद्धिनहींहे। 
$ अरू सस्प्रदायकं प्रवत्तक परुंषाको शहस्थाअ्मके आभासमात्रपने 
क अंनुसंधानकर' चारंबारबा घसे,अरु इस अर्थ विषे शयस्यसेचास्ति 
या सवत्र यस्यमेनास्तिकिश्चंन | मिथिलारयाप्रदीतायां ` नसेकिञ्च 


भि नदह्यत इति > जिसमेरा सर्वत्र है अरु जिस मेरो कुछभी'नहीं | 


स्थ. है मिंथिळापुरीके दग्धभये मेरा कुछभी दग्घहोता नहीं। इसराजा 
AG जंनेकके उद्गार वा उद्धारका देखनेसे कर्माभास से ATA नहीं 
भा Stale | अरु तहां प्रेरक प्रमाणरूप श्षतिभी नहीं देखतेहें]नो परव 
HH के णहस्थोंबिषे ब्रह्मविद्याके सम्प्रदायका कत्तापना आदिक लिंगहे 


नम सात पवास्थित विद्याको बाधकरनेको इच्छा करता है। अरू जब. . 


AY AH AS प्रकाशको संभव अनेकन एकारसेभी एक SHI करने 
रक्षको शक्य नहीं, तब केवल fant (Sl) से एक ठेकाने करने 
ण को MTT AT होय इसमें क्यों कहना है, कुछभी नहा [अच सिद्ध 


GRU जो इस उपनिषद्‌ के व्याख्यान: करनेकी योग्यता तिसको 


आचाय समास करतहें ] इस रीति से उक्त सस्जन्ध अरुप्रयोजन 


भ 
धा हे SN 
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= -. सुण्डक उपनिषद | 
वाळे इसमुंडक उपनिषद्का अल्पभंथरूप विवरण (.संक्षेपसेव्य 
ख्यात) करनेका आरंभ करतेहें। [इसयन्थबिषे उपनिषद शब्दजी 
- योजना केसेहे इसशंकाके होनेसे TAR उपनिषद्‌ शुब्दकी वाच्य उ 
विद्यारूप अवाला होनेसे Talay उपनिषद्‌ शुब्दकी योजनः 
लक्षणासेहे इसप्रकार देखावनेके अर्थ विद्याको उपनिषद्‌ शब्द कर 
AAT कहतेहें ] जो मुमुक्षुपुरुष इस उपनिषदूरूप ब्रह्मविदे 
को शरद्धा भक्ति पूवेक Taga परम Nees (ate age 
की विषय होनेकरके ग्रहणकरते. हें, तिनके गर्भवास जन्म जा ! 
अरु रोग मरणादि क्केशेकिसमूहांको शिथिल Be | अर्थात्‌ शु 
यह.अथ है कि अपरिपक ज्ञानसे दो वा तीन जन्मों करके मोह * 
' होनेका संभवहे ताते ब्रह्मविद्या Haas समूहोंको शिथिल करे 
ऐसे कहाहे ] वा परब्रह्मको प्राप्तकरहे। अरु अन्य अविद्याआ दिह 
संसारके कारणको नाशकरे है, एतदर्थ इसको उपनिषद्‌ क 
SLAG अब इसके मन्त्राका व्याख्यान करते हैं, ब्रह्मा जोह | 
TH ज्ञान वेराग्य अरु ऐेंड्वर्य, इन चारगुणोंकरके अन्य ase 
` उल्लघक्े वर्चताहे, एतदर्थ परिव्ृद्ध ( सर्वसे बड़ा ) हे अरु इस 
' से महानदे ताते सो । ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्भव | ब्रह्मदेव. 
| ताओंके मध्य प्रथम होताभया ब्रह्मा योतनवान्‌ ( प्रकाशयुक्त ८) 
इन्द्रादि देवताओंके मध्य TUB प्रथम अर्थात्‌ मुख्य वा उक 
देवताओंके पूर्व हुआ स्वतन्त्र होनेकरके आप ही प्रकट RAR, 
जिसप्रकार धर्म अधमे ( पुण्यपाप.) के वरते अन्य संसारी जञ त 
उपजते हे तेसे नहीं । धयोसावतीन्ट्रियमाह् इत्यादिस्मृतेः? { ३5 
'यह इन्द्रियनसे याह्यवस्तुको उल्लंघके बत्तताहे TAA ATT) 
सनातनहे; सवभतमयहे, अरु अचिन्त्य हे सो यह Ie अ 
होताभंया।.अथात्‌ झुक्त शोणितके सयोग विनां आविभांवकोप 
इस स्म्रतिके प्रमाणसे ब्रह्मदेवका स्वतन्त्रपना जानाजाता हे 
. अरु पुनः सो ब्रह्मा केसाहे ॥विदववस्यकत्ता भुवनस्यगोप्ता! {पः 
` शवको उत्पन्न करनेवाला अरु भुवनका पालन करनेवाला | 


द ¢, 
4 


क 
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जौ प्रथममुण्डके प्रथमखण्ड:। ` &ः 
व्यू... के 063 
Srl जगतूका उत्पन्नकरनेवाला हे अरु उत्पन्न किये भुवनो का 

वा जगतका ) पालन (रक्षा ) करनेवाला है! यह. जो विद्याके प्रव- 
जनक महाका विशेषण हे सो विद्याकी स्तुत्यथ हे अरु । सत्रह्मं . 


sagiat सर्वविद्याप्रतिष्ठा † | सोई सवे विद्यां की प्रतिष्ठारूप बहा. 


Agia को | सोई अख्यात महान्‌ WATS बझा,त्रह्मजो परमा- 
अकष ह (सर Ma, ue 
रेम माअक्षर है तिसकी at विद्या कि £ येनाक्षरपुरुषवेदसत्यं >... 
aft . ; x “Wet # =) र 
of जिसकरकेपत्य ( अक्षर ) पुरुष जानाजाताह | जिस विद्याकरक 


रर रत्रह्मजञानाजाता हे, इसश्रुति उक्त विशेषणसे परमात्माको 
वेषयकरनेवालीहे, एतद्थम्रहमविद्या कहतहे । अथवा सवकेअग्रज . 


पेर. अथमउत्पन्नहोनेवाले ) ब्रह्माने अपने अंनुभवसे कथन कियाहे, : 


RATT इसको ब्रह्मविद्या कहते हें । अरु सो सर्व विद्याक आविः | 


ge las nN ~ &. आ = ls ण. 
सोव प्रकट होने की हेतु हे.तिसकरक सर्व विद्याओंकी प्रतिष्ठा . 
= 


Tia जिसकरके सबैका प्रकाशक हे तिसही करके सर्वविद्याकी . 


। 
j a 
4 | 


» योग्य वस्तु जिस ( विद्या) करके जानते हैं, अथात्‌ जिस (विद्या) | 
® ` ड ~ हे ~ ~ + येना + 
क उत्पन्नहुये.सर्व विद्याकी समासि होती है; | तथाच £ येना्जते 


जावं भवति.अमतंमतमविज्ञातं विज्ञातमितिश्चतेः 2 | जिसकरके | 
नही भवण.किया वस्तु अवणकिया होता है। अरू नहीं भन | 
किया वस्तु मनन किया होता हे अरु नहीं विज्ञात (निश्‍चय ). _ . 


Fel किया वस्तु विज्ञात. (निश्चय ) Gear होता हैं, इत झुति के 


पा ! माणसे | एतदर्थ सो ( ब्रह्मविद्याको ) सत्र विद्याकी रति 
पा। ( अवधि ) कहते हे. | तिस सर्वे. विद्याकी प्तिष्ठारूप aa: 
| a वाको, AMS अनेक सष्टिके प्रकारा विषे एक TE शकारे . 
if वमे अथव्वानाम ऋषि उत्पन्न कियाहे, एतदर्थ सो बाका ज्ये 

” ; छन्ने, तिस | अथव्यायज्येघरपुत्रायप्राह । | अथंव्वानास Say, 
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द प्रकाशक होनेकरक आश्रय करतहे, ऐसी जो ब्रह्मविद्या सो सवे 
'विद्याकी प्रतिष्ठा ( आश्रय ) हे ] अथवा सव विद्या करके जानने . 


(आश्रय) है। [ महा वाझ्यसे उत्पन्नमई बुख्बित्तिसे आविभोव , 
है साक्षात्कार ) को प्रासभया ATE बहमविद्या हे अरु सोई 


Me ¥ ~= 
"च्य 


० - क ~ at 
१ मुण्डक उपनिषदू | 


टे र णे ९ 4 
- अथव्पणोयांप्रवदेतत्रह्माउथव्बातांपुरो वाचाहिरे ! 
विद्याम्‌ । संभारहाजायसत्यवाहायप्राह भारहाजोऽङगि 
ARIAL २॥ "ऱ्या 
पुत्रके अर्थ कहता भया अथवांनामवाले अपने ज्येघपुत्रके ग | 
(ब्रह्मा ) कहता भया १॥ ॐ तस्सत्‌॥ - ` `. 
Fee र 9 EN ॥ 
सकाम दा लको 
अ | हेताभया | जिस इस ब्रह्मविद्या को ब्रह 
अपने ज्येघपुत्र अथव्वानामवाले ऋषिके अर्थ कहताभया। झा ` 
- _तांपुरोवाचांगिरेबह्याविद्यास ? { तिस ञझविद्याको पर्व अङ्गि ` 
को कहताभया। तिस ब्रह्मासे पाईभई अहविद्याकोही अथा | 
- MAS ऋाषिसच से पर्व (पाहिले) अङ्गिरानामवाळे कषी त ® 
कै अर्थ कहताभया । अरु | सभारद्वाजायसत्यवाहायप्राह A, 
`` भारद्वाज गोत्रोरपश्न संत्यवाहके अर्थ कहताभया । सो a 
` अवाला MARA, भारद्वाजगोत्रवाळे सत्यवाहनामवाले ऋष 
क अत कहताभया। अरु । भारद्वाजो5ज्विस्सिपरावराम ? | भार 
: .दाजपरस अवर करके प्रासनई विद्याको अङ्गिरसके अश ८ 
भया सा भारडाज गोत्रोत्पन्न सत्यवाहनामक ऋषि जो प 
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३ सोस्य] शोनको हवेमहाशालोऽङकिरंसंविधिवदुपसन्ष i 
ke (| बड़े घरवाला शौनकऋषि विधिवत समीपआय तिः 

उ २ पता भया! महान शहस्थ (धन कुल विद्या स 
स्पक्ष ) ऐसा जो शुनक नाम ऋषि का पुत्र शोनक नांमवाल 
. ऋषि, सो भरदाज गोत्रवाखे सत्यवाह नामवाछे ऋषिके शिष्य 
MAT नामवाले मुनीशवर रूप आचार्य के ताई विधिवत 


eo Be 
pr ae 
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प्रथममृण्डके प्रथमखण्डः | ale = 
त्र शानकोहवमहाशालोऽङ्किरसंविधिवडुपसन्नःपप्रच्छ। ` 
SH कर्मिञ्ञ॒मगवोविज्ञाते सवमिदंविज्ञातमवतीति ३॥ 


अथात्‌ शास्त्रानुसार समिधादि द्रव्य लेके, AAT Meslay पदम 
करता भया । यहां शोनक अरु अंगिरसके सम्बन्ध के पीछे विधि 
चत्‌, इस. विशेषण को कहाहे, तिस करके पूर्वके ऋषियों के 
| आवाय समीप जाय प्रश्‍न करने की विधिका अनियम ह, ऐसा 
जानाजाता है । अथवा, विधिवत्‌, यह जो विशेषण है सो मध्य | 
a दीपकन्याय के प्रमाण हे, अथात्‌ [ जैसे देहली के उपर धरा | 
न र दीपक दोनोंओर प्रकाश करताहे, तेसेही संल श्रातिबिष अंगिरा > 
वौ शब्द अरु शिष्य का विशेषण रूप, उपसज्ञ, शब्द इन दोनों के 
वा मध्य जो, विधिवत्‌, शब्द हे तिसका दोनों ओर सम्बन्ध हे] | े 
(९. अरु अस्मदादिकों बिषे भी आंचाय के समीप जायके घ्रशनकरहे | 
की विधिकी इष्टता हे.॥ Wo सो आचाय के समीप जायके 
हरि TTR SET क्याहे ॥:उ०॥ शोनकउ०॥ १ कस्मिक्ञभगवो 
ह विज्ञाते वेमिदंविज्ञातंभवतीतिंः† ` । हे भगवन्‌! किसके वि. _, 
हता शेष करके जाते हुये. सव यहः विशेष करके जाताजाता हे हे | 
हत भंगवन | हे पूजा करने योग्य! किसके विशेष करके जाने हुये यंह | 
aa जानने योग्य वस्तु विशेष करके जानाजाता हे यहाँ “एके 
| स्मिनूज्ञात संर्वविह्ववतीति ? | एकके जानने स सर्व का जानते | 
र वाला होताहे | इसप्रकार "शिष्ट पुरुषों के संवादको शोनक ऋषि 
Ne: चर्च श्रवण करंता AT | ताते तिस एक वस्तु के विशेष रूपके | 
_। ज्ञाने की इच्छा करता भया £ कस्मिज्ञविज्ञाते | किसके जाने... 
क हुये। ऐसे तर्कको करताहुआ पूळताभया [ उपादान कारण (जेसे | 
| घटका उपादान सानिका ते कायेकी एथक्‌ सत्ताकाअभावहे,तिस _ | है 
स. करके उपादानके जानेहुये, तिसका कार्य तिल उपादान से भिन्न... 
लॉ नहीं, इस प्रकार जानाजाता है, एसी लोको BY स 
ष्य. 5 ति हेःतिसके बलसे वो WAT भया, ऐसे कहते हैँ] 


[चां 
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१२ सुण्डक उपनिषद्‌ । ` | 
तस्मंसहोवाच । टेविद्येवेदितव्यइतिहस्म ana. 
दोवदन्ति पराचेवापराच ४॥  : धू 
खोकनकी सामान्यदृष्टि से जानकेही पूछता भया । जसे रोझा 

विषे समान जातिआदिक समस्त भेद जोहेसो समानजाति आ] 
'दिककी एकताके ज्ञानसे लौकिक पुरुषोंकरके जाननेबिषे SIE at 
a | तैसेही सर्व जगतूके भेदका एक कारण कोनहे, कि जिस फ 

के जानेहुयेसवे जानाजाताहे, यहभी लोकिक जनोंकरके जागचे 
म॑ आवता हे । एतदर्थ सामान्य लोकोंकी दृष्टि से यह प्रश्न बनतो 

है। [अब भइनके अक्षरोंकी असमीचीनताका आक्षेप करके समा ; 
AT करते हैं। यहाँ यह अथ है कि, सो क्याहे इसप्रकार उच्चारः 
के किये अक्षरोंकी वाहुल्यतासे श्रम होता है, तिसले भयकरझैः 
£कस्मिन्न विज्ञाते 3 किसके जानने से। इसप्रकार अक्षरोंकी सुगी! 

मताक लाघवसे यह प्रश्‍नहे] ननु जब अज्ञातबस्तुबिषे £कस्मिगी- 
विज्ञाते? किसके जानने से | यह प्रश्न अघटितहे, ताते प्रथमान 
सो क्याहे, ऐसा प्रश्नयुकहे, पश्चात्‌ बस्तुके सद्भाव के सिद्धीः 
eR ञाते | किसके जानने से ऐसा भरवनहोताहें ई 
लोकबिषे पेटी ( सन्दूक) आदिक आधारके TAHT TAA ATA 
- होनेसे तब पश्‍चात यह अशुकचस्तु किसबिषे रखने के योग्य हे रर 
यह भइन होताहे तेसे॥ सो कथन बने नहीं । क्योंकि शिष्य अक्षरे स्व 
| की बाडुल्यता करके श्रम से भयको STAT होताहे ताते। wT 
` कयाह के जिसके जानने से सरेका जाननेवाल्य होता है, ऐस 
भरन संभवेनहीं, किन्तु £ कस्मि्न विज्ञाते सर्वमिदे विज्ञात भव ` 
.. लीति2 { किसके जानने से यहसव जानाजाताहे । इस मरकारकीन 
ER -- 


लपे हे सोम्य ! तिस्‍्मे सहोवाच?-| तिसके अर्थ सो स्पष्ट ned 4 
: अया तिस भश्‍नकत्ती शोनकऋषिके अर्थ सो अंगिरस ce साव 
` ` मामक मुंनीश्वर आचाय. स्पष्ट कंहताभया ॥ प्र: ॥ क्या HERS, 


he tN s mn ४: न हर J 
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| | प्रथममुण्डके पथसखफंडः | ह १ 3 sO) 
ogee री: . 4 ~~ अ हू; = Cc = 
a ; तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः IGE ABU CEE शिक्षा 
` कल्पाव्याकरण।नेरुक्ते छन्दोज्योतिषमिति 4 अधपराय | 


छोद्यातदक्षरमधिग्यते ५ ॥ न 
या ॥ उ०॥ अङ्गिराउवाच / द्वेविथे वेदितव्य steed यदत 
ह्यविदो वदन्ति | दोनोंविद्याजाननेयोग्यहैं ऐसेप्रसिद्ध gece 
J कहतेहें। अर्थात्‌ दोनोंविद्या जाननेयोग्य हैं, इसप्रकार प्रसिद्ध जो 
र नैदार्थके जाननेवाछे.परमार्थदर्शी ब्रह्मवेत्ता सो कहते हैं ॥ प्र० ॥ 
TET वे दोनों विद्याहें॥ उ०॥ ॥ पराचेवपराच? {परा अरुअपरा. 
सम) एक परा, अर्थात्‌ परमार्थ Bane | अरु दूसरी अपरां अर्थात्‌ 


if © ~ ~“ a 
Rae अरु अधमे के साधन अरु तिनके फलको विषय करनेवाली 


च्छ a as : 
करेव्या WET ॥ #स्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवीसिदं विज्ञातंभव | 


सुगीति किसके जाननेसे सर्वका जाननेवाला होताहे। इसप्रकार 


ET सुनिने प्रश्नकिया हे | ad उत्तर कहनेको योग्यहोते . 


थमांन {a a a NAN NA aN 
मान्त भी अंड्विरा साने £ विद्ये वेदितव्ये १ दोनों विद्या जानने 


as 


ATS इंत्याद्रिप वाक्यों से न पूछेहुये अथको कहते हैं सो योग्य 


> ह Na MS Co Es 
Stat UN स०॥ यहदोष बने नहीं, क्योंकि प्रतिउत्तरकी क्रमकीअ- ` 
जार ्ञावाळा होनेसे । अरु जिसकरके अपरा विद्या जो है सो निषेध 


7 है।रनेयोग्य अविद्या. हे। ताते तिलके विषयको न जानने से कुछ 


क्षरेत्व (वस्तुतिसका विषय) न जानाहुआ होताहै।इसकरके प्रथम. 


। ज़्पक्षकों निषेध करकेही पइचात्‌ सिद्धान्त कहनेको योग्यहोता 
य्‌ 


ऐस इस न्यायसे अङ्गिरामुनि प्रथम न पूछेहुये अथको कहतेहें ४॥ 


भव! ४ हे सौम्य! पूर्व कही जो दोविद्या तिन दोनों सें अपराविद्या . 


रकीनसी हे तिसको- श्रवणक्रो तत्रापरा ऋग्वेदों ABSIT: सा-. 
तेवोऽयव्यवेवः शिक्षांकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषसि . 


ad | {तहां ऋगवेद यजुर्वेद सामवेद अरु अथर्ववेद, शिक्षा कलप 
ART निरुक्त छन्द ज्योतिष, यहअपरा विद्या है । अथात्‌ ऋः | 
हृतस सास अथव्य यह चारवद, अरु शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ह es 
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(वेदके नामोंका कोश) छन्द (TAFT), अरु ज्यातष, यह १ 

ASE । यहसर्व अपरा विद्याहे ॥ अरु | अथ परायया तदक्षर 

गम्यते ? अब जिसकरके अक्षर ( ब्रह्म) प्राघहोताहे सो पराह 
है। अब यह पराविद्या कहते हैं, जिस विद्याकरक सा आभम||र 
मन्त्रसे कहनेको हैं विशोषण जिसके ऐसा अक्षर ( AS) प्राप्त 
है, [Raat अंविद्याकी निद्यात्तिही परत्नह्मको प्राप्त कहे 
भिन्न अर्थ नहीं, ताते परत्रह्मकी प्रांति अरु अधिगम शब्दक र 
का भेद नहीं] सो पराविद्याहे ॥ ननु [षटू अङ्ग लाहत oa | 
रखिद्याकरके कहने से तिनसे भिन्नवेदसे बाहर होनेकरक ब्रू. 


चाले उएनिषदोकोभी ऋग्वेदादिकों से बाहंरपना अथात्‌ i हि 
बाह्मपना प्रासहोवेगा ] ब्रह्मविद्या जब ऋग्वेदादिकोंस बाह 
. तब सो पराविद्या केसे होवेगी। अरु मोक्षकी साधन केले र ठ 
अरु जिसकरके .“ जो ATA बाह्य स्मृतियां हं, अरु जोड 
Ramat हैं सो जिसकरके मरणको पायके नरक, A स्थित 
। ` ` वालीकहीगडई हैं, एतंदथथ वे सव निष्फळ हैं; इसप्रकार स्पर व 
) कहाहे एतदथ कुदृष्टिरूपहोने से, अरु निष्फळ होनेसे सोह 
` विद्या अंनादरकरनेको योग्य होवेगी। अरु उपनिषदों कोत्र 
. ` दादिकों से बाद्यपंना सिद्धहोवेगा। अरु जब सो ह्मि $ कव 
दादिरूप हे, तच. अथपरा 2 | अचपरा । इत्यादिरूप विम 
तिसक्रा ऋग्वेदांदिकों से एथककरना व्यथहे । यह कथन ब 
: [ उपनिषदोकी वेदसे बाह्य होनेकरके विद्याका तिनसे हि 
. ना नहीं सम्भवता हे, किन्तु यहां वस्तुको विषयकरनेवालब ३ 
` ` ज्ञानभी शुब्दकेसमहरुूप वेदसे अधिकताके अभिप्रायस 
MARTA हे इस अभिप्राय ले कहते हैं ] क्योंकि यहा ६ 
arg विषयक ब्रिज्ञानको पराविद्या शब्द से कहनेको ई 
atlas जिसकरके यहां उप्रनिषरों से जानने योग 
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a प्रथममुण्डके प्रथंमखण्ड | . . ६५ 
क्षण यत्तरदृइयमाह्ममगोत्रमवर्णमचक्षः श्रोत्र॑तदपाणि . 
त... 520... ९ ६ ० . ४९ ७. ~ डर ट 
दिस । नित्यविभुसव्वगतंसुंसूक्ष्मतदव्ययंयद्रतयोनि 
[रार TATA ६॥ ५ 5.20 00 
कहो को विषयकरनेवांला विज्ञान पराविद्याहे, :इसप्रकार संख्य . 
दय करके कहन को इच्छितहे । अरु उपनिषंद शब्दका समह नहीं ee 
को शब्दसे तो सव ठिकाने शब्द समुह कहने को इच्छित 
बॉ. र (ब्रह्म) को शब्दके संमृहसे जानने योग्य होनेसे भो. 


नर aN * - 
प अ समीप जाने आदिक अन्य उपाय विना * अरु वेराग्यरूप 
तिह 7 "वेना अक्षरका विज्ञान संभवता नही । एतदर्थ ब्रह्म 
तु aera अरु यह परा विहे, यह कथनवने हेप 
बहस! गेरी विषिका विषय जो वाकंयार्थज्ञान तिके ` 
: लस अन्यकाल बिषे कत्तो आदिक अनेक कारकोंकी समाति 


दासे अग्निदोन्नादिरूप अनुष्ठान करने योग्य अर्थ है। तेसे 
Ast पराविद्या के विषयबिषे नहीं | किन्तु यहां तो जाननेरूपः 


धतत ९ ९. के 52252 25 # ७. ~*~ 
{URI ज्ञानक समक्राल बिषेही तिस अवविको प्रासहा 


Rte 
वि क्योंकि केवंलशब्द्से अकाशकिये अथैके ज्ञानमात्रकोही निष्ठा 


ae dt ee 
सोति अनुषठानका अभावहे ताते। पत्तर यहां अपरागिद्याकों . 


ड | YW ८८ रि - = 
दा करे. हैं ।यत्तददर्यमयाहमगोत्रम TOAST: ओज तदपाणि 


को नाक्यसे लेके नवमवाकियके पर्यन्त विशेषणों सहितं अक्षरसे 


q द १) So Rt ee ~~ coat क 9 टे कड 
ल याहे अगोचहेजतणाहेअचशुमलही 
च अपाणपाद्ह। जा सो अदश्यहे [ यहां ‘ज्ञो, ‘a, इनशब्दो ` 


Pieri कहनेका बसत, बुद्धिविये रखके सिदत स्मरणकरते | 
लेत अथात्‌ संवज्ञानेन्द्रियोंका अविषयहे । अरु अयां हे, अथोत्‌ Tee 
areal का अविषय होने से अहंणकरने से आवता नहीं अरु 
न त गोर दति तह यह स 
य अक्षर ( ब्रह्म ) वंदववालाहोय ऐसा तिसका को 

ग्य अरु जो वर्णन करते हैं ऐस जो स्थळपने आदिक वा ६ 
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os (ans BS | € च्च | 
आदिक गुणवान्‌ वस्तुरूप शरीरादिक FoI धमे हे, लोक 


कहते हैं । सो वर्ण जिसको अविद्यमानहै,ऐसा जिसकरके अक्ष 
है तिप्तकरके सो «अव्रण है?। अरु चक्षु अरु श्रोत्र जो हैं सो सः 
जीवोंवा वस्तुओं के नाम अरु रूप विषयक अहण (बघे साई. 
(करण) हैं < सो चक्षु अर ओत्र जिसको, विद्यमान नहीं? Lh 
जिलकरके अक्षर (ब्र) है ति उकरके से! अचश्षःश्रोतरे? (च शि 
अरु श्रोत्र Uae ) हे । [ अग्रासके निषेध के प्रसंग से, य, 
अक्षर शब्दको प्रधान. ( प्रकृति) रूप अथकी TA, FAH, 
शंकाकरने को योग्य नहीं है. यह मानके कहते हे]: क. र 
fq? (जो सवेज्ञहे अरु सर्ववित्‌ हे | इत्यादिरूप इसही खट. 
के नवस मन्त्रबिषे चेतनवानूपनेरूप विशेषणकर के बझको सपन 
जीवोंवत्‌ चक्षु अरु श्रोत्रादिक साधनों से विषर्योको सा 
प्रातमई, सो यहां £ अचक्षुः्त्रं | अचक्षः श्रोत्र इन कि 
णो से निवारणं करते हें । क्योंकि £पश्यत्यचश्षुः WTA 
[सो (परमात्मा) चक्षुरहितहुआ देखताहै अरु कण रहित हि 
सुनताहे | इत्यादि विशेषणों को देखते हैं ताते । अरु cM 
| (ब्रह्म) AUNT पादहै? अथात्‌ कमेन्द्रियों करके रहितहे। (भत 
/.... करके इसप्रकार अग्राह्य अरु अयाहकरूपहे तिलहीकरके तव 
`` विभ सव्वगतं सुसूक्ष्मम्‌ | नित्यहे दिभुद्दे सवेगतहे अरुअन 
शय सूक्ष्म हे “सो? नित्य हे, अथीत्‌ अविनाशी है। अरु ब्र 
` आदिलेके स्थावर पर्यन्त प्राणियों के र भेदरूप विविध प्रका 
होतेहे ताते <विभुहे ?। अरु <सवगतहे? Hal आकाशवत्‌ 
` ` ` उ्यापकदे । अरु (आकाशसेभी ) अतिशय सक्ष्मदे, क्योंकि म 
दिकस्थलभावके कारणों से रहिते ताते। अरु शब्दादिकॉप 
. सो आकाश अरु वायु आदिकों के उत्तरोत्तर = al 
` ह, तिनके अभावसे सो अतिशय gene अरु | तदव्य 
` .योनिस्परिपर्यन्ति धीराः {सो अव्ययहैःभूतयोनि है, ९ 
` : WI, सवओरसे देखते हें | “सो, अव्यय हे, अथात्‌ उक्त) 


ल 
६ 
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क॑. यथीणनामभिःसूजतेग्हातेचयथा एथिव्यामोषधय 
अक्षम्भवन्ति । यथांसतःपुरुषात॒केशलोमानितथाउश्षरात्‌ 
म्रम्भवतीहृविश्वम ON ... _॒॒ऑ॒ऑः 


"पाला होनेसेही सो घटने बढ़ने रूप व्ययंको पावता नही, ताते 
(च्यय हे, अरु जिसकरके अङ्ग रहित ब्रह्मको शरीरवत्‌ अङ्गोंके 
प्रटने रूप व्ययका होना सस्भवता नहीं | अथवा राजाओं के 

र णंडांरवत धनके MUSH घटने रूप 'व्ययभी Gea नहीं । 

रु गुण (IRSA) द्वारवाला व्ययभी सस्भवता नहीं, क्योंकि 

णस रहित हे ताते । अरु सर्वका आत्माहे ताते, एतदर्थ अव्यय 
, है अरु सो एथिवीचत्‌ स्थावर जङ्गमरूप झतोंका कारणहे, एतदथ 
योनिह | जिस ऐसे लक्षणवाले अक्षर (er) को धीर जो 
“विवेकी पुरुष हैं सो सर्व ओरसे स्वका आस्मारूप देखते हैं ॥ 
सप्रकार अक्षर (Rat) जिस विद्यासे प्रासहोता है तिस विद्या 
ही पराविद्या.कहते हें । यह पदों में समुदाय रूप वाक्यार्थ है ॥ 
‘Ufa सिद्धम ६ tt 
अ ७ हे सोम्य !-अबहीं छठे मन्त्रकरकें £ यद्भतयोनिं ? जो 
भतयोनिरूप | अथात्‌ सवका कारणरूप अक्षर (ब्रह्म) हे । इस 
कार कहाहे, तहां अक्षर (A) का भूतयोनि (स्वका कारण) 

। केसे है, इस अर्थको लोकिक घलिद दृष्टोतों पुर्वक कहतेहें। 
यथोर्णनाभिः सृजते ग्रहातेच ¦ जैसे ऊणनामि (भकड़ी) 2 
काजता हे पुमः ग्रहणं tea जैसे लोकबिषे प्रसिद्ध ऊर्णनाभि 
(मकड़ी आंदिक ) amare कोई एक कीट ( कीड़ा ) है, सो a 
सम्य किसीभी कारण ( निमित्त + की:अपेक्षा न करके आपही . 
कापने शरीरसे अभिन्न तन्तुओको सृजता हे, अथात्‌ ATT: | 
करत करंताहे पुनः तिन प्रसरित किये तन्तुअ so को महणकरतां 
र्या; अर्थात्‌ तिनं तन्तुओंको अपने आत्मभावकेलाई Staats 
जिरु [ बरहमजंगतूका उपादान नहीं हे तिससे अभिक त ताके < कर 
४ | pe ro 
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_ तपसाचीयतेत्रह्म ततोऽन्नमभिजायते | अननत, 
. मनःसत्ये छोकाःकमंसचारतंम ८॥ a \ 


स्वरूपवतू। इसं अन्यरीतिके अनुमानका उयमिचारीपना पिद 

के दृष्टान्तसे कहते हैं ] यथा प्रथिव्यामोषधयः aaa" 

- जिसे एथिवी बिषे ओषधियां उपजती हैं । जैसे लोकमें रि 
बिघे तंडुल (धान्य ) आदिलेके बृक्षादिरूप स्थावर पर्यन्त जोर 

` ओषवियां हैं, सो स्वरूप.से अभिन्नही उत्पन्न होती हैं । की 

[ जगंत्‌ जो.हे सो ब्रह्मरूप उपादानवाला नहीं, क्‍योंकि ति ति 
विलक्षण हे ताते, अरु जो जिससे विलक्षण होता है सो.तिसा 
'पादानवाळा होता नहीं । जैसे घट जो है सो तन्तुरूप प 
वाळा होता नहीं तैसे इस अनुमानकाभी पुरुष ( शरीर ) के सा i 

`` . नथी केश लोमादिकों के दृष्टान्त से व्यभिचार कहते हैं ] 
सतः पुरुषात्‌ केश लोमानि † | जैसे जीवते पुरुषले केश रोर 

पन्न होतेहे जिसप्रकार विद्यमान अर्थात्‌ जीवतेहुये पुरुष (शौ 

. से केशराम अरु नख यह विलक्षण उत्पन्नहोतेहें ॥ हे सौम्य | AL 
भकार ये समे इष्टान्तहें | ( तथाऽक्षरात्‌ सम्भवतीह RAAT हि 

-  अचरसे इसबिषे विश्व उत्पन्न होताहे। तिसही प्रकार अन्य नि 
` त्की अपेक्षासे रहित छठे सन्त्रकरके कहे प्रमाण लक्षणवाळे आहे 
 ₹( ब्रह्म से इस संसारमण्डलबिषे विपरीत लक्षणवाला भ्र 

` समान लक्षण ae विव ( जगत्‌) उत्पन्न होता हे । [ ae 

- एकही इष्टान्तबिषेःउक्ततीनों अनुमानोंका व्यमिचारीपना fe 
'लावनेको शक्य है इसप्रकारकी TEI करनेवालेप्राति कहते कर 
- यहां अनेक दृष्टान्तोंका जोग्रहण हे सो सुखपू्वक भलीप्रबंड' 
. विलाति अर्के समुभावने के थ हे : अर बहल sta 
SAT जो taka ( जगत्‌) हे सो इसही क्रमसे उत्पन्न हड 
.... Attest युष्टीके फेकनेवत्‌ नहीं, यह भाव है ॥ ७॥॥ . र 
| हेलोऱ्य | भब सिटे नियमही इचछा 
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नी डा इस अष्टम भन्त्रका आरभ करते हैं | तपसा चयितेब्रह्म 
_[ोऽन्नमभिंजायते † { ब्रह्म तपसे स्थूलताको पावता हे, तिस 
विहाले अज्ञ. diate | उरपत्तिकी विधिका ज्ञाताहानेकरके भूतयोनिः .. 
नत क्षररूपज्ो बर्न सो ज्ञानरूप तपसे Tea अनुकूलतारूपर्धूळ- 
को पावता है, अर्थात्‌ जलकंणके पूर्णहुये क्षेत्रबिषे अकुरकेताई 
नोप कराने को तेयारभये बीजवत्‌, अरु पुश्रकेताई उत्पन्नकरने 
गि इच्छा करते हुये पिंतावत्‌, इस जगतूके ताई SIA करनेको 
च्छा करताहुआ अक्षररूप ब्रह्म हषसे पुष्टता ( स्थूलता) को पाव- | 
Wie | इसभकार सर्वजञंपनेसें जगतकी उत्पत्ति स्थिति संहारंकीः ` 
पशक्षिके ज्ञानवाला होनेंकरके पुष्ठताको प्रापभये तिस. बहासे यह 
भागते हैं (आवरणा दि रूपसे अनु भव RAL) इसंग्रंकारका, अंधः 
गा AAT सर्वके अर्थ साधारण होनेवाला, ऐसा जो संसारीजीवों 
का साधारण अव्याक्षातिरुप अज्ञ, सो उपजावने की इच्छायुक्त . 
भिधान अवस्थारूप से उत्पन्न होताहे । अरु ( अन्नात्राणो aa 
नस्य लोकाःक्मेसुंच'्छतम्‌। (तिस अन्न से प्राण मंन सत्यं ` 
folate कर्मोबिषे अमृतः ( होताहे.) | तिस जगत्‌ के asa, | 
[विझथोत्‌ [ शुद्ध रजको इदवरपनेका उपाधि रूप जो Ate 
Vat महाभूतादिः रूपसे सवे जीवोंकरके देखते हें, एतदर्थ साधारण 
अहे तथापि सो अनादि. सिंद्ध होने करके केसे उत्पन्न होता हे, . 
पह शका चित्तविषे ल्यायेके कहते हैं । यहां यह रहस्य हे कि कोक : | 
. एक कहते हैं कि, कमे के संस्काररूप अपवेके समवाय (मिलाप) 


Reg सम्बन्धवाला सुक्ष्मभत ASTER । सो कहना बने नही __ 


(यकि तिसको-जीव जीवके अति मिश्न २ होने से ईस्वरपनेकी 
GST होनेका असंभव हे. तातें। अरु सामान्यरूपसे सभबहुयेसी | 
| ताकी श्रातिके विरोधकी प्रासिहे तंत । अरु जड़ महासायारूपलेही 


र 'संभवहुयेभी. तिसको कम के अपूव के ससवाय करके युक्तपनान . | q 


१ होदेशा । क्योंकि तिस महामायाको अकारकरूपहोनेसे Stee | 
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आदिंकों.काही कारक (HA) पनेका कथनहे ताते। अरु कार, 
अवयो बिषेही क्रियाके समवायसम्बन्धकाअगीकार है तातेरि 
HAR अपने कारणका उपादानपना नहीं देखा हे | एतद 
को तंतुके उपादानतावत्‌, अपञ्चीकृत भतोकी ससष्टिरूप सा. 


` भूतोको अपने कारण अपश्रीक्षत षंच महाभूतोंका उपादानए 


छ _: : 


न होवेगा। एतदर्थ ACTA उत्पत्तिआदि संस्कारका आरा 
जो तीनगुणकी.साम्य (ऐक्य) अवस्थारूप जो सायातत्व हे |. 
यहां अव्याकृतादि शब्दोंका वाच्य अङ्गीकार करनेको योग्या 
इच्छायुक्त अवस्थावाले अव्याकृत (माया) रूप अन्न से, ब्रहम 
अथात्‌ [ पूव कल्पबिषे हिरण्यगर्भ भावकी प्रासि के निमित्त जे 
उपासना अरु कमे जिसने अनुष्ठान किया है, तिसके अनुमहर 
माया उपाधिवाला ब्रह्म हिरण्यगर्भ अवस्थाके आकारसे होता 
अरु तिस अवस्थाका अभिमानी सोकर्म अरु उपासनाका हता 
जीव हिरण्यगभे. करके कहते हैं, इस अभिप्रायमे यहां प्रतिपार 
करते हैं ] ज्ञानशक्ति अरु क्रियाशक्ति करके युक्त व्याडिरूप जग 
का साधारण सम्ष्टिरुप स॒त्रात्मा नामवाला ] अविद्या. काम शा 
अरु भरतो के समुदायरूप बीजका अंकुर जंगत॒का आत्मा, हिरन 


) गर्भरूप प्राण उत्पन्न होतांभया । अरु तिस हिरण्यगर्थरूष शाहः 
a संकल्प विकल्प सशय अरु.निरचयरूप मन नामवाला geal 
, करणादिकंका उपादान अपञ्चीकृत: भूतो का पञ्चक उत्पन्न होप 


a on) ९ ७ ~ ह ल 3 
हे । अरु तिस :संकल्पादिः रुपवाळे मनस भी सत्य. नांमवाही 


vere शादि 5 en भतों ९ € Fil 
| आकाशादेक अपंचीकृत भतोंका पंचक ue उसन्न होता हल 


` होतांहै। अंरुतित निमित्तरूप कमोबिषे कस्मैजन्य फलरूपञ 
. तउत्यज्ञ होतांहे। अरु यावत्पयैन्त शतकोटिः कल्पनामेंसी कर्म 
= नाशको TAT नहीं तावत्‌ पर्यन्त तिनका फलभी नाशको पा र 
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अरु तिस सत्यनामवाले भतो के पंचक.से कम करके ब्रह्मांड. 
प्रथि्ीआदि सातलोक उत्पन्न होते हैं. अरुतिन.उरपन्नभये लोक 
बिषे मनुष्यादि प्राणियों के वर्ण अरु आश्रमके कूमसे कमे उल 


ल प्रथममुण्डके प्रथमखण्ड:। : २३ | 
हा मी, का. 
ह. यःसंव्येज्ञःसवेविद्यस्य ज्ञानमयंतपः । तस्मादेतडरह्म 


भैगामरूपमंत्नञ्चजायते ९ ॥ 

Qo. इति प्रथममुण्डकगत प्रथमखण्डः ॥ ` 
क्षा नहीं | एतदर्थ इन कम्मा के. फलको अभूत कहते हें ॥ 5 ॥ | 

| हे हे सोम्य! कथनकियेहुये अर्थकोही संक्षेपल कहनेकी इच्छावा-_ 
छा नवम मन्त्र सो आगे प्रतिपादन करने के अर्थको कहता हे (य: . 
व्बज्ञः सठवविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, जो -सर्वज्ञ हे सर्ववित हे 
जसका ज्ञानमय तपहे | जो उक्त लक्षणवाला अक्षर नासं करके 
हारमात्मा सो सामान्य करके सवेकों जानता हे, अर्थात [यसः / 
हिरडिरूप सायानांमक उपाधि सामान्य कहते हैं। तिससे सर्वको र्‌ 
क्तानताहे याते सो सर्वज्ञ] ताते सवैज्ञ हे। झरुविशेष [यहांव्याष्टे | 
रूप अविद्यानासके उपाधि विशेष कहते हैं ] अरु तिसकरके उपा: | 
गे वाला हुआ उन जीवोंकरके सजेहुये सव जगत्को जानता SS 
काते संवेवित्‌ हे] करके स्वको जानता हे एतदर्थ alae tae ` 
ग्जेसका, ज्ञानरूप AW, परिश्रमरूप नहीं अर्थात्‌ [ ननु, ्रजापः | 
रातियांकोतपकरके सृष्टिका खष्टापना TES, एतदर्थ ्रष्टाना 
रेषे ATH अनुष्ठान कहने को वोग्यही है, परन्तु ईर्वरको सष्टा | 
तता. बिषे तपका अनुधान कहने से संसारौपना आ'सहोवेगा यहे 
RT विचारके कहते हैं। यहांयह अर्थ है क सत्वगुण प्रधान | 
झयाअरु अज्ञाननामकजो विकारहे तिन उपाधिवालाउत्पक्षभया | 
खी. सबे पदार्थों के जानने रूप ज्ञानस्वरूप विकार सो विकारही | 
ARR तपहे, परन्तु प्रजापतियों के तपवत्‌ SSG तपनही] | 
त तस्मादेतदनह्मनामरूपमन्नञ्चजायते †  तिससे यह बरह्मनाम्न | 
हप अरु अन्न उतपन्न होतांहे | तिस उक्तलक्षणवाले संवज्ञसेचई 
हिधनकिया हिरण्यगभ नामवाला ब्रहम उत्पन्न होताहै। अकू यह | 
वदत्त कै यह देवदत्त हे, यह विष्ण॒दत्तहे, इत्यादि नाम,अरुयह | 


bo. 
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_ weed} | साम्यव है। vee पंध मन्त्रसे लेके “न 
` मन्नज्वजायते> | नाम रूप अरु अज्ञ उत्पन्न होताहै। इस ना 
- ` मन्त्रपयन्त जो अन्ध हे तिस करके कहे. लक्षण्वाला जो 


पर 20. मण्डक उपनिषद | 


तदेतत्सत्ःमन्त्रषकम्भाः CRA AT AIA | 

| तायाबहुधासन्ततान । तान्याबरथा नयतसत्यक्षा 
एषवःपन्थाःर्वक्वतस्यलोके 3 । १०॥ ` ` है ] 
(SH (हवेत) है, यहपीत है, यहरक्त (लाल) है यह नीलहे, इत्य 
स्वरूपवाला रूप, अरु ACT घवादिरूप अन्न, प्रथम न्त्र 
: उक्त कमसे उत्पन्नहोते हें | इस :कार पूव मन्त्र से इस सन्त्र 
अविरोधंजानना ॥ ६ ४ 


इति प्रथममुण्डकगतप्रथमखण्डभाषाटीका AAT | a 


cot 
भन्‌ यसा 


र्‌ 
ae 
2 
t 
T 
३, 
¢ 
{ 


-अथ प्रथममुण्डकगतहितीयखण्डभाषाटी का प्रारम्मः' 


हे सोम्य! £ तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथत्ैः 
" ततां ऋग्‌ यज्ञ॒ साम अथवे | इत्यादि रूपः प्रथम खण्डके/ 
“WAT षटू अंगोंल हित चार वेदरूप अपरविद्या कही 


(ब्रह्म है सो. जिस विद्याकरके भातहोता हे सो परावि 
> इसप्रकार विशेषणों सहित. यह “राविद्याकही i याते 
नों के विषय (आधीन. ` जो संसार अरु 


प्रथमसुण्डक दितीयखण्ड: | २३ 
॥ त्रेथयाका विषयहे.। अरु सोई दुःखरूपहोने से सवे शरीरंधारी जी- . 
करके [ एक जीववांदी जो कहते हैं कि एक चेरून्य एकही अ- 
FUT TRAM संसारको पावता हे, अरु सोई कदाचित सुक्त 
[सिताई । अरुहम तुम आदिक जो जीवाभासहे तिनको ATS 
कक्ष नहीं॥ सो पक्ष यहां जीवों के बहुवचनऊी सूचना से भाष्य- 


ऊार स्वामीने निषेध. किया, क्योंकि वो. एक जीववादी का मत | 


HAA बाह्य है ताते] स्यागने योग्य हे । अरु नवीके प्रवाहवत्‌ | 
त्याच्छेद ( नाश ) रहित जो संसार है, तिसकी अत्यन्त निइत्तिरूप 
नरु परु AAA अएथकू, होनेकरके, अनादि अनन्त अजर असर (आः ` 
“AIL Aaa) अभय शुद्ध प्रसन्न, अरुं. अपने आप बिषे . 

'स्थत-परमानन्दरूपः अद्वेत जो मोक्षहे अर्थात्‌ . सुषप्ति अवेस्थः 
| बेषेनी क्रियाकारक अरु neal ate होती है, तिस Fara © 
mage जो. निशत्तिहे तिसकी विलक्षणता कहते हें यहां यह 

ire कि; अपनी उपाविरूप जो अविद्या तिसके कार्ये सम्बन्धी 

पविद्यांकी निवृत्ति करके जो आत्यन्तिकी निवृत्ति सो.विद्या का. 
` हल है) सो पंरविद्याका eae । तिनमें आदिबिषे थम [अ= | 
र अरु पर दोनों विद्याके विषय शे देखायके अंब प्रथम अपर 
oe र नैव्याके विषयको देखावने बिषे श्लातिका अभिप्राय कहतेह | अ 
Cte विद्याका जो विषयहे तिसके देखावनेकें अर्थ इरा द्वितीयखंड 


र ay इसही उपनिषद्‌ (ae £ परीक्ष्य लो रान्‌ कमेरचितात 3. लो- 
| र को.कमरंचित जानके (इत्यादि इसही ख़ण्डकी बारह री त्रात | 
ने कहेंगे ।अरु जिसकरके.न. देखेहुंये पदा्थकी परीक्षा (ज्ञान) | 
पनिङभवताः नहीं, तिसकरके उस अपर विद्याक विषयको.देखावते . 
ये कहते हे | तदेतत्सत्यं | [सो यह संत्य हे।.॥ प्र०॥ सो क्या 


| शहुधासन्ततानि १ {मन्तो निषे कम है जिनको रि देखतेसये | 


Pugsen (HA कम्माोणिकवयोयान्यपडर्‍येस्तानित्रेताया. | 


२४ ~. सुण्डक उपनिषद्‌ । 

सो त्रेता बिषे बहुत प्रकार स प्रदत्तभये हैं | ऋग्वेदादि. नाय 
HAUT जो अग्निहोत्रादि कर्महें, अरु मन्त्रों करकेही प्रका. 

. भये जिन कर्माको वशिष्ठादि कबि ( बुद्धिमान्‌ ) देखते 
" . ऐसा जो कर्मोका समुदाय हे सो सत्यहै अर्थात्‌ [ इष्ट फर, 
साधन होनेसे अथवा अनिष्टफलका साधन होनेसे, वेदक, 
कमे बाधित किये हैं, तिन कर्मोको प्रतिबन्धके अविद्यमान! 
तिन [तेन is साधनहोने का अञ्यभिचारहे सोई व्हि |; 
का सस्यपनाहे, स्वरूपसे अबाधहोने रूप सत्यपना नहीं । aa 
<वाह्ते agers | जिसकरके यह एव | अर्थात्‌ फला 
विनांशी कमवाले हें-इत्यादि यह इसही खण्डके सातवे र 
करके निन्दा कियेहुये ताते । अरु क्मोके स्वरूपसेही अवाक 

रूप सत्यताके होने से, स्वभकी कामनावत्‌-सफल क्रियाकी Al 

| वाहकता रूप अबाध्यता Fee, इस अभिप्राय से कहते है LG 
कि पुरुषाथका अर्थात्‌ [ घम अर्थ काम अरु मोक्ष, इन चाय 
नाम. पुरुषाथ हे, परन्तु यहां मोक्षको छोड़के अन्य तीनो: 
` गहण ह पसा जानना ] अव्याभिचारी साधनहे ताते। अरु बोते 
विदित अरु ऋषियों करके देखहुये कम तिनके संयोगमया है 
| अध्वैव अरु उद्गार, अर्थात्‌ [ ऋग्वेदविषे विधान किया gale 
तिसका होत्र कहते हैं, अरु Gay विधानकिया पदा हे 
: सको अध्वर्यव कहते हैं, अरुसामवेदविषे विधानकिये पदा, 
नको ओद्गात्र कहते हैं, इन तीन प्रकार के HET Va 
. इन तीनधकार स्वरूप आधाररूप त्रेताबिये, अथवा त्रेत र गा 

a a“ TT किये न पक 5 द हर, 

` कॉमष्ठ लोगों करके कियेहुये, बहुत प्रकारले प्रबत्तभये । ए 
हैँ लोको ! | तान्याचरथानियते सत्यकामा agg: पन्थाः सर 
लोके { ६ सत्यकामहुये तिनको नित्य आचरणकरो यह आति 
| आप करके आचरंण कियेहुये क्के लोकबिव AN आपः 
काम डय र भे विद्यमान हे तेसे कर्म Gaal इच्छात 
. हये तिने कर्मोकों नित्यनिर्वाह करो । जेस. नगरकी siti 


न iy 
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RRS 
007“ 


Sn ea -« (८-0. Mumukshu-Bhawar Varanasi Collection: Digitized:by ९5द्यादुणां.._ 7 


Ne 


ह: | प्रथममुण्डके द्वितीयलपडंः। : ` ` २५ ` | 
एसी `~ Bi oe र 
का. सदालेलायतेह्मचिःसमिद्देहव्यवाहने । तदा$ज्य 
तेशेंगा!वन्तरेणाहुतीःप्रतिपादयेच्छूदयाहतस. २॥ ११ ॥ 
य का चलना है । तसेही यह आपको आपकरके 
न परण किये कम सो अपने फलरूप लोक बिघे, अथात करके 
स भासिविषे निमित्तरूप मांगे हे, अर्थात्‌ जो जो अग्निही- 
anes ऋग्वेदादि तीनों वेदों बिषे प्रलिपादन किये कर्म है, सो 
ता ग ( अवश्य फलकी प्रासि का साधन.) है १॥१०॥ | 


a हे सोम्य! तिन (कर्मों) में से आदिबिषे तहां पर्यन्त, अर्थात्‌ 
rotator शुद्धि पर्यन्त अग्निहोत्रादि देखावने के अर्थ कई, 
कि अग्निहोत्र सर्वकर्मों के मध्य प्रथम हे ताते ॥:प्र०॥ सो ळर 
am hn Nien 7 A NUE : 
pares केसे होताहे ॥ उ>॥ ६ यंदाळेलायतेह्यचिंःसमिळे 
Pet | (जब समिधाओं करके प्रज्वालितभयें अग्निबिषे ज्वा . 
ay उठती हे frag अर्थात्‌ प्रातःकाल अरु सायङ्काल भें 
बोर आर से सामेधा करके परव्वलित भये अग्निबिषे ज्वाळा उठ- | 


या है।. तदा55ज्यभागावन्तरेणाहुती:प्रतिपादयेच्छळ्र्‍याहुतम र. 


परष घृतके भाग मध्यरूप (कुण्ड ) विषे आहुतियों को डाळना 
विस. होम किया है जिस समय उठती हुई ज्वालामें दही अरु 
थै मा्रूप दोनो gat भोगोंको मभ्य कुपडबिषे देवताओंका उ- . 
= आहुतियो को डालता ॥ शं०॥ [६ सूर्याय॑स्वाहा, प्रजा. | 

यिस्वाहा 2 इसभ्रकार. प्रातःकाल. Tay अरु ८अग्नयेस्वाहा स 


तयां मसि हें । तब यहाँ क्षृतिबिषे आहुति शब्द को बंहुक्‍्चन 


पे दे ॥स०.॥ अनेक Rae प्रयन्त जो आहतिको डालतेका 
हये तली अपस यहाँ RN आहुति शदो 
र! न है] यह सम्यक्‌ प्रकार आहुति डालनेरूप कमे >परछोक | 
A URS अर्थ मागे है। अरुश्रद्धा से जो हवन कियाहे तिसका | 
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CAITR, TAIT ASA, यह दोनों आ- | 


से नाशहुयेबत्‌ होते हे, अर्थात उक्तप्रकारके अग्निहोत्रा 


}; 


Qk. WISH उपनिषद्‌ । | 
यस्याग्निहोत्रमदशमपोर्ण मासमचातुमोस्यमत 
यणमतिथिवजितञ्च । अहुतमवेश्वदेवमविधिना], 
माससंमांस्तस्यलोकानहिनस्ति ३। १२॥. ५ 
सस्यकभकार आचरण दुष्कर हे, अर्थात्‌ तिलबिषे विपत्तियं. 
नेक हैं सो देखावते हें २। ११ ॥ .. हा 
हे गुरो!अग्निहोत्रकर्म केसे दुष्करहे ॥उ०॥ 'यिस्याग्निहोत्राच 
शेमपौणमासमचातुर्सास्यमनाग्रयणमतिथिवजितञ्च( किए 
अग्निहोत्र दशरहित, पौणमास रहित, चातुर्मास्य रहित, अझ 
रहित, अतिथि रहितहे,। अर्थात्‌ जिसअग्निहोत्रीका अग्निहोश्ा; 
नामक कमस रहितहै, अरु पोणेमास नामक कम से रत न प; 
चातुर्मास्य नामक कम से रहितहे, अरु शरदादि कालबिषे [नद 
JAA जे अज्ञादिक तिनसे करनेयोग्य जो ] आग्रयण नाह 
aa तिनसे रहित हे | अरु तेसेही जिसका अग्निहोत्र अतिभिर 
` रहित है, अथोत्‌ जिस अग्निहोत्री के अग्निहोत्रमें नित्यनितर 
तिथिका पूजन कियाजावे नहीं | अरु {अहुतमवेदवदेवमविषि 
इतमासप्तमांस्तस्यळोकान्‌हिनस्ति (होम कियाहोय नहीं, वे : 
देवसे रहित, अविधि से होम कियाहै, सललोक सहित नाशकर 
जिसके अग्निहोत्र कालमें सम्यळूप्रकार होम कियाहोता थी 
are जिसका अग्निहोत्र वेशवदेव नामवाले कमस रंहित है।| 
: जिसने हवनकिया हे तथापि सो अविधि से Rare सो अतिव 
तिस अग्निहोत्रीरूप कत्तो के ससमलोक सहित जो .लोक eee 
छोकोंको नाशकरनेवत्‌ नाशकरे हे क्योंकि उक्त कमेका अरस 
` ` ही फलहे ताते। अरु जिसकरके कर्मोंको सम्यक्‌ करनेसे जन 
सोके परिणामरूप से एथिवी आदि सत्यपर्यन्त a पान 
` (जोंसधव्याहतियों के नामसे प्रख्यात हें) सो प्रापहातह : 
` लोक उक्तप्रकारके अग्निहोत्रादि कर्म से प्रांघहोने के i Zs 


" 
h 
|| 
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प्रथममुण्डके छितीयखण्डः। Sig | 


कालीकरालीचमनोजवाच. सलोहितायायसधस | 
णा । स्फुलिंद्विनीविश्वरूपीचदेचीलेलायमानाइतिस . 
qistel ४।१३॥ ` रज 
| जतउुधरशचरतओञञाजमानुयथाकालचाहुतयो ale 
TAL | तन्नयन्त्येताःसय्यस्यरश्मयो यत्नदेवानांपाति 
कोधिवासः ५। १४॥ | | 
न्त सातलोकों में से किसीकीभी sa होती नहीं । अरु परि- 
मात्र तो अव्यभिचारतासे भयाही हे, एतदर्थ उनलोकों को | 
श्राशकरे हे ऐसा कहा है॥ अथवा पिण्डदानादिरूप अनुअहसे स- 
"बन्धको प्रासभये | यजमान जोहे सो पिता आदि तीनांका पिंड . | 
कके दानसे उपकारकहे,अरु TANS तीनोंका अन्न वस्रांदिकों 
१; दानसे उपकार करताहे | एतदर्थ यहां मध्यवरत्ता यजमान से 
॥म्बन्धको MANA TIS अरु पिछले तीन तीन गहण करते हे 
तासा sede ] पिता, पितामह, प्रपितामंह अरु पत्र, पोत्र, प्रपोत्र 
आपसहित सातलोकहेँ, सो उक्तप्रकारक अग्निहोत्रादि कम 
at अपने उपकारके करनेवाले होते. नहीं ॥ एतदर्थ नाशहोत हें. 
कसा कहते हैं । इस उक्तरी त्सि अग्निहोत्रादि केसे उपलक्षित उ 
सो कमे सो दुष्करहें ३।१२॥ _ 
है| हे सोम्य ! । काळीकरालीचमनोजवाच सुलोहितायाचसुध्र- : 
aro ( | काली अरु कराली पुनः मनोजवा, अरु पुनः सुलो- 
Cal अरु जो GIANT अरु । स्फुलिक्लिनीविश्वरूपी च देदी 


~ 


mara sia सप्तजिह्वा ! स्फुलिंगिनी अरु विश्वरूपी, . | ः 
ga: देवी, यह सात जलती ( प्रज्वलित ) हुईं WITS ` 


प्रनकी जिहा हैं | सो अग्निको हवन किये र्यके सन करने | 
हैं? अथ उक्त सप्त-जिह्ा हे । इति सिद्धम 8४ । १३४ as 
ह हे सोम्य | ( एतेषु यइचरतेञ्राजसानेषुयथाकाळंचाहतयो | 


| द 
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[इन प्रकाशमान बिषे जो यथाकाल आहुतियाको | 


२८ ` ` - मुण्डकः उपानषद्‌ः। 


एह्महीति- तमाहुतयः सव्चेसः सय्यस्यरश्मिभि 
आनंत्रहन्ति । ` प्रियांत्राचामभिवदन्त्योऽच्चयन्त्यणः 


` - षुण्यःसुङ्कतोन्रह्महोकः ६। १५॥ `` ` | 


a ise ब्रह्मलोकः (स्त्रम्‌) है. इसेप्रकार प्रियवाणी . को कह कं व 


- देताहुआ आचरंताह । इन THA अग्निकी जिह्वा केव 
बिबे जो अग्निहोत्रका HA काळके विभागानुसार अग्निहो है 
रूप EAA करता है | तन्नयन्त्येताः सय्यस्यरइमयोयत्रके व 
'पतिरंकाधेवासः Tf तिसका यह अहण करती हुई किरणर 
'होक प्राप्त करेहे जहां एक देवताओंका पाति निवास करत3 
तिल यजमानको-बह यजमान करके करीगई आहुतियां (१ 
. करती इइ. सय्यकी किरणरूप होके तिन किरणंरूप द्वारसे। ये 
यज्ञमानको तिस AMAT MATTE ॥ ०॥ किस Saat 
- MALS ॥ उ०॥ जहाँ एक देबताओं का पति. इन्द्र निवात 
` रताहु.५।१३॥ 
__हेसोस्य!सो आहुतिथाँ सूय्यैकी किरणों से यजमानक्ष रे 
WHAT जिसजकार प्राप्त करती हैं तिसको श्रवंणकरो । एह्य 5 
THEI GIT: सय्यस्यरद्मिभिर्यजमानं Teas” 
हुतियां प्रकाशमान हुईं तिस यंजमानको सय्येकी किरणों|१ 
“ea ह | अरु कहती हं ॥ प्र०.॥ बया कहती हे ॥ 
SALAAM HATA SIT CIT ITA TRA ATM 
[पूजन करतीहुई म्रियवाणी को कहती हैं कि यह आपका 
. रूप सुक्रतका फलं ब्मझोकहे॥ अथवा सो आहुतय आरग. 
~ ऐसे बोलावती हुई अरु प्रकारामान अरु जैसे ब्रह्मलोक पण 
. 'फलरूप हे, तेसा यह आपका पुण्य रूप सुकृत काफर; 


प्रथममुण्डके द्रितीयण्डः। ` . २६ ` 


मि छवाह्येतेअदढा यज्ञरूपा अंष्टांदशोक्कम्रवरं येषुकं 


मे । एतच्छ्रेयोयेऽभिनन्द्न्तिमढाजरा्रत्यपनरेवांपिया `| 


न्ति ७।१६.॥ - 


के|करकं उक्त फलवाला है, अरु अविद्या काम अरु क्रियाका कायं 


होत है, एतदर्थ असाररूप अरु दुःखका कारण है, इसप्रकार तिनके 


केवल कम्मोकी निंदा वेदभगवान करते हैं १ प्रवाह्मेत अदढायज्ञ _. 


रणुरूपा अष्टा दशोक्कमवरंयेषुकम्मे यह यज्ञके निर्वाहक अष्टादश 


रेत अदू कमके आश्रयहें अरु तिसब्रिषे AG कम्म हैं। अर्थात जिस | 


} ए करक यह यज्ञक ।नवाहक सालह RAH यजमात्तकों Sl अरु 


पे यजमान इस भेद से अष्टादश १८ संख्यावालेहे सो अदढ़ (अ | 


(स्थिर ) इस कम्मे के आश्रय हें, इसप्रकार वेदने कहाहे अरू जिन 


अष्टादश आश्रयों बिषे उपासना रहित होनेसे AG केबल कस. | 


।.एंतदथ उन अश्लेष्त ( Mase) कमके आश्रंयरूप अष्टादश | 
at सख्यावालेको अस्थिर अरु विनाशवान्‌ होनेसे तिन्हों करके साध्य 
जी कम सो फलसहित विनाशको शास होतेहे जेसे द्ध अरु दधि 
वे,आदिकों के आश्रयरूप सत्तिका के पात्रके विनाश से तदाक्षितों 
का विनाश होता हे, तेसही तिन केवल कमे के आश्रय फेल 


उ स्वगेरूपस्थान विनाशहोता है | अथात्‌ केवळ कमे अरु तिनके . 
दो एल यह दोनों विनाशवान्‌ हैं । जिस करके यह ऐसे है तिसही `: 


(करके | एतच्ठ्रेयोयेऽभिनन्दान्ति मूढाजरांसत्युं त्युंपुनरेवोषि यान्ति 


त जो मूढ़ यह कर्मश्रेय हे ऐसे हषैको प्राप्तहोत हें सो फेरेशों जरा _. > 


7/ अरु खत्युकों पावते हें जो अविवेकी मृढ़पुरुष, -यह कम य ` 


अ NN 


2, (मोक्षका साधन) है एसे जानके हषकापाप्त होते हैं सोथोडेका- 


ल पर्यन्त स्वर्गेबिषे स्थित होयके फिर भी जरा EET GA 


कही TAT | अर्थात्‌ उनका आवागमन छूटता नहीं ७॥७६॥- un 


| है सोम्य ! वे मढ़ ।भविव्यायामन्तरवत्तसानाःस्वयंधीराःपषिडत 


| म्मन्यमानाः. अविद्याके अन्तर वत्तमानः हुये! हमही-बुद्धि | हर 
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Been? iN ` सण्डक उपनिषद्‌ | 


“ ध्राप्तकिया अन्धा (गिरता हे) । सो मुढपुरुष जरा रोगादि आ 


. अविद्यायामन्तरेवत्तेमानाः स्वयंधीराःपण्डित) 
न्यमानाः । जद्डन्यमानाःपरियन्तिमूढाअन्धेनेवनीयत 


 नायथाऽन्धाः =। १७॥ | नि 


अविद्यायांबहुधांवत्तमानावयं कृताथोइत्यामिम 
न्तिबालाः । यत्कम्मिणोनप्रवेदयन्ति रागात्तेनातुरा!र 
णलोकाइच्यवन्ते ६ । १८४७ RR 
“सान्‌ पण्डित हैं ऐस मानतेहें। वे केवळ कर्मकेही oA 
माननेवालें मूह अविद्या के भीतरवत्तेमानहुये, अर्थात्‌ अत्या 
आविवेक युक्तहुये, अरु तत्तदर्शी आचायाँके उपदेशकी अपेक्षा 
fren अपनेही मनकरके, हमहीं बुद्धिमान्‌ अरु हमही जाति 
योग्य वस्तुके जाननेवाले पणिडतहें, इसप्रकार आपको सान? 
जिघन्यमाना/परियन्तिम्॒ढाअन्धेनेवनीयमानायथा न्धा: {६ 
' अत्यन्त पीड़ाको पावतेहुये सर्व ओरसे BAA, जैसे अन्धक 


अनर्थ के समूहों करकेये अत्यन्त खदको प्राप्तहोते हुये स 
से खमते हैं, जेस लोकबिषे अन्धे (TARA) पुरुषकरके प्रा 
fers सागके 2 | देखनेवाले अन्ध ( चंक्नुविद्दीन ) परा ; ik 
टकादि विषमस्थान बिषे गिरते अरु कष्ट पावते हे, तेले वो गत 


` अविवेकी कर्मी पुरुषभी संसाररूप अन्धकूप में गिरके कष्टपा 


Bligh सिद्धम.८/। १७॥ | a. 


RRL (यत्कर्मिणोनप्रवेदयन्ति रांगात्तनातुराः क्षीण 
- -कोश्च्यंवन्त | जितेकामिध पुरुष रागुलेतिलकरके आतुर 


२ & ठो 


`. `-हेसोम्य!{ अविद्यायां बहुधावत्तेमानावयंक्तार्था पि 

` 'न्यन्तिबालाः | | वालक अविद्या बिषे बहुतंभकार से afar ह 
` हमहीं कृतार्थ हैं ऐसे अभिमानको करते हैं। अज्ञानीरूपजो बॉ 

` “क ( सख) हैं सो अविद्या विषे बहुतप्रकारसे वर्षमानहुये, ह 
Bate, अथात्‌ प्रयो जनको प्राप्तहुये हैं, इसप्रकार आभिसांत 


डू 


| 


ia 


Hae 


J 
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प्रथममुण्डके द्वितीयखण्डः। | ३१. 


के -इ्टाप््तमन्यमानावरिष्ठनान्यच्छ्रेयोवेद्यन्तेघ्रमहाः | 
यानाऋस्यंएछे ते घुङृतेऽन॒भत्वेमंलोके  हीनतरञ्चाविश 
न्ति १०।१९॥ 


Forma होतेहेँ। जिसकरके ऐसे कमे करनेवालेपरुष कर्मफलके 


[हागसेहोता जो अपना तिरस्कार तिसके निमित्तको जानते नहीं . . 


तिसकारणसे दुःखसेआतलुरहुये क्षीणभयाहे कर्मकाफलरूप लोक 
जिसका, ऐसे हुये स्वगलोक से गिरतह &। १८॥ ' ` 


त्य. हे सोस्य! † इष्टापूत्तमन्यमानावरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते : 


क्षापसढा: प्रमृढ़ इष्ट अरुपूत्तको सुख्यज्ञानतेहुये अन्यश्नेयको जा” 
|. नते नहीं! पत्र पश अरु स्त्री आदिकों बिष प्रमादकों प्रापहोने कः 


ATH जो स॒ह़,इष्ट,कहिये जो यज्ञाविरूप श्रतिकरके प्रतिपाद्यकम्मह 


! SSI कहिये वापी कूप तड़ांग आराम धंमशाला आदे निमाण 


रनेयहस्स्ति प्रतिपाद्य कम्म हैं, तिन्होका यही अतिराय करके | 


सुख्यपुरुषाथे(मोक्ष)का साधनहे,इसंप्रकार चिन्तन करतेहुये अन्य 
a जो आत्मज्ञान संज्ञक परम MTS साधनहे तिसकोतो जानतेही 
नहीं ॥.हेसोस्य | ऐसा जेपरम पुरुषार्थ साधक साचतात आत्मज्ञान 
|तिसको न जांननेवाळे जे मुढ़हें | नाकस्यपेते सकृत5नुभूत्वमे 
र 'लोकंहीनतरञ्चांविरान्ति.।. | सो स्वगेके ऊपर (अयन) सुरुतके 
॥( फलको ) अनुभवकरके (पुनः) इस लोकको वा अतिशयं हीन 
लोकको पावते हैं । सो स्वर्गलोक ऊपर विद्यमान दिव्य alin 
स्थान बिषे अपने सुकृत कमके. फलकों साक्षात्‌ अनुभव करके 
Higa: इस मनुष्य शरीररूपी लोकको अथवा इस मनष्य शरीर 


[रूपी लोक स अंतिशय हीन तियेक्‌ (पत्ती) इवान eats _ ड 
[| नारकी ATE लोकको झेषरहे अपने कम्मीनुसार पावते हंत _ 
म ८ योनिमन्येप्रपयन्ते शरीरात्यायवेहिनः | स्थाणामन्येन संयान्ति 


त यथाकमे थथाश्नत्तम्‌ ?॥ १० ॥ १६ ॥ 
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हेसोस्य ! [उक्त प्रकार केवल कर्मिएों फे फलको कहके Ace 


३२ _. ` सुण्डक उपनिषद्‌ । 


तपःभ्रद्धयेह्यपवसन्त्यरण्येशान्ता विद्दांसोभेक्ष्यच 
चरन्तः | सय्यद्ठारेणतेविरजाःप्रयान्ति यत्रास्त संपु 
घोह्यव्ययात्मा ११।.२०.॥ : 


संगुणबक्मकी उपासना सहित आश्रमके BARC. यक्त परुषो 


 , संसार गोचरही फलको देखावतहे | | तपःश्रद्धेयेह्वमपवसन्त्यर* 


` ` इच्छाकरते नहीं,किन्तु: इहेवसवें प्रविलीयन्ते कामास्ते सवग 


शान्ताविद्यांसोभक्ष्यचय्या चरन्तः | { जोझान्त विद्वान्‌ भिक्षाः 
अन्नको भोजनकरतेहुये अरण्यबिषे तप अरु श्रद्धाको सेवन का 
Me | जो केवल कम करनेवाले से अन्यं उपासनायक्त संन्यासी 
अरु वानप्रस्थं अर जो शान्त (जितेंद्रिय जझचारी) विद्वान्‌ (उपर 
सनाप्रधान ग्हस्थ ) भिचान्नक्रो भोजनं. करतेहये संयहके अभी! 
से त्रीआदिक विक्षेपकारी जनसमहों ते रहित अरण्यचिषे वस्ा^ 
हुये अपने आश्रमयोग्य Waa क्रूप तप अरु हिरण्या 
सादिकोंको विषयकरनेवाली। उपासनारूप श्रद्धा इन Tala 
AANA सवनकरत हैं । | सयंडारणतोविरजाः प्रयान्ति यत्र 
तःसपुरुषोह्मव्ययास्मा( | सो सर्यद्वारसे विरजहुये जाते हें। 
बिष अश्तरूप सो अविनाशी स्वभाववाला स्थित पुरुष हे a 
सयय करके उपलक्षित जे उत्तरायणरूप दार तिस द्वारसे 
हुये,अथात्‌ मानो पुण्यपाप कमरूप मलसे रहितहुयेहोवें a 
तिसबिषे जातेहें, कि जिस सत्यलोकादिकोंबिषे अस्ततस्वरूप 
प्रथमउत्यंज्ञभया अरुअविना शी स्व्रभाववाला, अर्थात्‌ TAC, 
. संसारहे तावत्पर्यन्त रहनेवाला हिरएंयगभरूप परुंषहे॥ हसी 
..यहोंपर्यन्ततो अपराविद्याकेआश्रय प्रासहोनेयोग्य संसारकी ग they 
Bile कइ एक पुरुष/निश्चय करके, ब्रह्मलो ककी प्रातिरूप मोक्ष 


( 


प्राप्यधीरा मक्तात्मांनःसवमेवाविशन्ती ति? यहा होअर्थातर्गी = 
' पुरुषोंके यहांही सवेकामके,अभावको अरु सवात्मभावको AI 
देखावह | HAUT प्रापितो देशसे पारिच्छित् TT 
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प्रथममुण्डके द्रितीयखण्डः। ३३ | 


no UN he ON “7.” १ 
ण परीदयलोकानकम्मरचितान्‌ : ब्राह्मणोनि्वेद्माया 
ऽपास्त्यक्तःकृतेन ॥ तहिज्ञानार्थसगुरुंमेवाभिगच्छेत से 
HUME MAMAS १२।२.१॥. „| 
quate किसीएक देशबिषे हं ताते मोक्ष नहीं है,इसपरकार यहा क- ' - 
are | a तिनके. सर्वकाम अभाव होतेहे । अरुवो चीरपुरुष एकाय - 
का तवाळे Bu MATT व्यांपक वस्तुको सवेओरेसे'पायके सर्व्वा- 
रत भात्रकों पावतहे 2 इत्यादि श्रृतियोंसे अरुअसंगसेःयहजो ऊपर. 
उपडी गंइ सो अपरविद्याके आश्रित भंतिहे, इसंप्रकार जानाजाता 
ay अरु जिसकरके यह प्रसंग, अपर Bera प्रलंग के: TIA - 
मारकेस्मात्‌ TIME, एतदथ यह मोक्षका. प्रसंग नहींहे। अरु 
ण्य पापरूप ककी क्षोणतारूप व्रजा 'जो'कहा है सोत्तों 
URE, TAT AAT साध्य अरु साधनरूप क्रिया कारक. 
न ¥ फलके भेदसे भिन्नः हिरण्यगभकी Sheed जो द्वेतहे इत- . 
ही अपर विद्याका कार्य हे. तेलहुये स्थावरीदिरूप संसारकी | 
[पिकी उचत करवाल पुरुषोंको nal विश्‍्वसुजो घरों महार 
त क्तमे्रच। उत्तमांसात्तिकीमेतां गातेमाहुमनीषिण इति2 
ह मरीच्याद्रि, Teale Awe mea aA) अरुझच्य- et 
4 as त्रिगुणात्मक प्रकृति ) रूम इसं गतिको 'पोडितजन' सात्तिक. ` 
मगति कहते इस तिके भमाणतेजहाळोकाविकी मति | 
जपि उत्तमगतिं होतीहे यहः सिद्धमया॥ ९२ २०॥. 5 ` 
A Riera | अब इस साध्य अरुःसाघनरूपःसवै संसारसेन्िरक्त . 


कियको पहाविद्यातरिवे-मधिकारके देखावनेके अंथ यह कहते हैं - 


° री ॥ 
i 
Gh करें अंकुत नहीं है-कृतसे :क्याहेज £ यंथेकतासमता इति | 


पे शक्ष्यलोकान्‌ कर्मरचितान ता न / ब्राह्मणों निर्वेदमायाज्ञास्त्यकृतः क्तत 
Lt falter कमसे रचित /लोकोको' निश्चयकरकेः वेरास्य , | 


त।ति2 ाह्मणक्रा जैसा एकता समता अरु सत्यता (आदिरूप) .. ‘A 
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` ` ओरसे यथाभ्रपत्े से निइचयकरके,- तिनसेः वेराग्यक्रोः की 


जन्य) पदार्थ नहीं है, किन्तु add ein कमरतित ह|: 


Re :  मुण्डके उपनिषद्‌ ।: ` ˆ 


प्रधान: SAAS होने:से ब्रह्मविद्याका संख्यः: अ 
ब्राह्मणंकोही हे [इस अभिप्राय से यहा. श्वतिबिषे अधि 
विशेषणरूप ब्राह्मणपद है] ब्राह्मण जो हे सो ATS 
दोषवाले पुरुषके प्रतिही विधान कियाहोनेसे स्वाभाविक आउ; 
'काम अरु कमरूप दोषवाले पुरुषकरके अनुछानकरने- योग 
'यह ऋग्वेदादिरूप अपर विद्यांका विषयहै, तिसको:। अरु जो | 
'अनुष्ान॒के कार्य हुये. फलरूप लोक हैं, अरु जो विहितं काभ 
ABUT, अरु MATT BUR करनां, अरु मर्य्यादाके उल्लंघन 
दोषकरके साध्य ज नरकं तियक्‌ TANS योनिरूप नरक हैं; 
ससारकीःगतिरूंप अंव्याकंतादिलेके स्थावर पर्यन्त ठया 
अव्याुतस्वरूप; बीजअरु अंकुरवत्‌ परस्पर की उत्पत्तिके जञ 
AAG Ud अरु सहस्र अनर्था करके: पण, कदलीके STA 
AMT, माया (छल) AUST जळ गन्धवनगरके ATH 
जरूगंत TITAS फेनके तुल्य प्रतिक्षण: नाराहोनेवाल,पस 
देखेहुये अविद्या अरु कामरूप दोषकरके प्रवृत्त भयेथेमे 
RA Wad SHAG, प्रत्यक्ष, अनमान, उपमान; आर 
( शास्त्र) रूप:इंनचार प्रमाणांसे [इसंलोकेसस्वन्धी mas 
रूप'पुत्रादिकोंक, नाझाको -विषयकरनेवाला प्रत्यक्ष प्रमाणहे!» 
विवादका विषयं स्वगादिकि अनित्य हे, :क्रियाकरकेसाध्य १ 
से, घटवत्‌: यह अनुमान: परलोक सम्बन्धी: फलके वारकर 
करनेवालाः। £ तदथेहःकमेचितोःलोकःक्षीयंत 2 सो जे र 
HHA समंपादितः लोकक्षयकरो: पावताहे aa वहां i ik 
चितो.लोकः क्षीयत? पुण्यसे :सम्प्रीदित क्रिया ऽलोक ` 
Made | इत्यादिरूपं शब्द (आगमः) प्रमाण हेः। ती 
करकेअनित्यःहोनेसे संव प्रकारसे निश्चयेकरकेःयह अर्थ 


वेराग्यका प्रकार देखावते हे,:इस:संसारबिषे कोई भी अह 


प्रथममुण्डके द्वितीयखण्डः ३% 
Meira होने से अनित्य हे ताते कभी वस्त रित्य नहीं यह 
ARCH SAT होनेयोग्य, वा प्राप्ति होनेयोग्य, वा संस्कार 
करने योग्य, वा विकारकरनेयोग्य SANSA 'चारप्रकारकाही स- 
पस्त कमेक कार्ये हे aay इससे पर (अन्य) कर्मका विषय 
गोपहीं हें। अरु में, नित्य, अमृत; अभय, कटस्थ ( परिणामरहित ) 
(स्फुरणंराहितः) धुव (पयलरहित ); वस्तुसेअर्थ (वयोजन) 
धमाला हॉ; तिसंसे विपरीत वस्तुसेः प्रयोजनंवाला,. नही एतदर्थ 
हुत AST युक्त अरु अनर्थके साधनरूपकत Fe) fata 
आया: प्रयोजन है SAAT वेराग्यकों प्रात होवे । पश्चात? 
शिज्ञानाथसगुरुसेवाभिगः्छेतः समित्पाणिः BD. SNL | 
तमा सो 'ससितंपाणिइंआ faa विशेषज्ञानाय/ओंतिय/अहानिए 
LOA ताइही शरणको घांतहोयां सो घेराग्यक्रो पासभया ब्राह्मण, 
फस सिर्धोका सार: मंहण क्रिया हे जिसने: अथात अगवताःविनयता 
पादि देवीसम्पत्तिमात्‌ ऐसाइआ; अभय शिव अकृत अरूनित्य 
RST जो पद हे [तिसकी विशेषक्ररके घातिके अर्थ ase अरुक्या 
ककरके:सम्पन्न ओत्रिय; अर्थात्‌ वेद शात्र/अध्ययन किये अरु तितकें 
RAN: STH करके: सम्पन्न, अरु HAG, सवे केमोको त्याग 
ध्ये के केवळ अद्देतरूप ब्रहमव्रिषे जिसकी: ere [ यहाँ बहनि 
passe Gl तपोतिष्न रंजदवतहे अरु जिंसर्करके कम अरुः आत्म 
अस शान इंनदोनोंका'परस्पर'विरोधहे, तिसही करक कमि पुरुष 
[/को जहानिधेता सम्भवे नहीं एतंद्रथ ही यहा सवे कमको त्याग: 
के ब्रह्मबिषे निघा कही । अरुअमुक़ कमके करनेसे*असक:फंळकी' 
|घराति होगी; अरु तित्तके'न करने से प्रत्यवायआदि;अंनधेकीप्रा- 
ह सिहोगी, इस बृद्विपूर्वक जो कसेकाः अथंवाः किसी अन्य साधन 
र का करना, तिसको se कहते के तिसः कंत्तेव्यकी बुद्धिका जो 
ग सोई यहाँ सवेकमका त्याग है :कियामात्रका त्याग नही ] 
4 ऐसे सदगुरुकी श्रणको प्रात्तहोय । सो ब्राह्मण तिस WER अथ 
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३६-. `` सुण्डकं उंबानिषद्‌। 


तस्मेसविहानुपसन्नायसम्यकप्रशान्त्वित्तायश 
न्विताय | येनाक्षरंपरुषंवेदसंत्यं प्रोवांचतांतस्वतो) 
विद्याम्‌ १३॥२२॥. 5 
इत श्रधममुणडकंगतहितीयखण्डःसमाप्तेः:॥ ५ 
ig St, प्रथमसुण्डकम्‌॥ -. :: .... . ४) 
शास्रके अनुसार समीपगयाहुआ शुरुको सेवाआदिकों से) प्र 
करके सत्यं अरु अक्षर (अविनाशी ) रूपपरुषंको GD १.२१ | 
हें सोम्य! tase स विद्रातपसन्नाय सम्यक्‌प्रशान्ताचिक्त 
शमाःवत्तायः। । [तिस ATTA: झान्तचित्तवालेः डम 
उुक्तक अथ AAR TT MSTA AA TTT शा 
चाले अथात्‌ ग्रेवादिदोषरहित; अरु बाह्य ज्ञानेन्द्रियोंकी 
रूप शमकरक युक्त (:सबले विरक्त ).शिष्यके अथे सो विदा! 
अथात्‌ ब्रह्मानिधगुरु। । येनाक्षरं पुरुषवेद: सत्यंः प्रोवाचतात 
₹ ७ ता ब्रह्मविद्याम्‌ । ॥[तससे सत्य:अरु. अक्षर रूप पुरुषक्रोबगज 
` ताहे.तिस ब्रह्मविद्याकों ग्रधाथरकहे । जिल परविद्यारूप विता 
` FRAT विशेषणवाले/सत्य: अरु -अत्षररूपः [अवयदा 
अन्यथा HAST ARETE .क्षरणसेः रहित होनेःसे; अ 
शरीर रहितरूप अक्षतपने सेः अरु विका रिरूप क्षयसे:रहित हो 
से:यह पुरुष (आत्मा) AY अक्षरः कहते हे ] ganar जानता 
विल भनि ‘alone यह नियम हैं 
स्यायसे प्राप्तमंथे: शिष्यको/ अविद्या उदक 
अ पिका पःअपार महोदधिसेःः : 
हाते सुपंडकउपनिषदर्गत. प्रथमसण्डकर्फ a 
em ee US HUME समाप्ता॥। | 
iE हात प्रथमसुंणडकं समापतस्‌'॥ >} eo ie 
RUTTEN >; > isp 77 


न 
yf 
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द्वितीयमुण्डके प्रथमखपड: । EC 


प. तदेतत्सत्यंयथांसंदीत्तातपावकाडिस्फुलिहाःसहंख | 
प्रभवन्‍्तेस्वरूपा: । तथाईच्तराहिविधासोम्यभावाः ` 
नायंन्तेतंत्रचवाप्रियान्ति.॥.9.॥-२३.॥...-......... 

। ,थहितीयमुएडकगतपरथमखण्डभाषाठीकाप्रारनयत ₹॥ 


: अथ द्वितीयसएडकगंत प्रेथमखणड: TIT hl 


ae 


।२। है सोम्य यहां पयन्त-अपरबिद्याका स्वेकार्य कहा, अर्थात्‌ 
चाद्रे विद्येवेदितः्ये?  :दोविद्यांजानंनेको योग्य हेग यह इल उपः | 
LINE प्रथम मुण्डकके प्रधम: खपेडंकें चतुर्थ HeLa दोनो न 
TMS कहनेका आरम्भ करके; पथम सुण्डकस अपर वियोका .. * 
उशानकरेके पुर विद्याका वंणनकरनेका दवितीय सुण्डककां प्रारंभ | 
BUSA पकार यहां कहते हें] अंब सो' अंपरविद्याका का ये (विषय) 5 ( / 
(ततत संसार जिस. सारवाला हे, अरु Gre अक्षरनांमवाले मलसे = 
AAA है, अरु rater लीनहो ताहे;: सों परुषनामवाला-अक्षरे =F ane 
है.। अरु जिसके-जाननेसे यह. सब जांनाजाताहे सो परं 
वरे जह्मावद्याका विषयहे सो Her Ase | तात यह उत्तेरअंध | 
g आरम्भक्ररते हैं:।. [ जसां पवे HHT, सत्यंपना कहा हैं; 
साही. यह; पर विद्याकेः विषयका सत्येपंनां माननेको योग्य नही. 
(कहते हैं | जो अपराधियाका विषय कमका फंल संत्य हें | 
बेआपेक्षिंकहै। अरु यह पंराविद्योकाविषय तो परमायसे संत्य- 
genre (.तदेतत्सत्यम( सो यहंसत्य हे सो यह काका 
तय सत्ये AT अरु अन्यअंविद्यांकों विषय होनें से मिथ्या | 
A, [ यहां यह हाद॑व हे aH, पुण्यपापरुंप अपवेवत्‌ Sara 
. १ैेक्षताहे;तिसंकरक अर्थात्‌ एंक शब्द (शास्र) रूपप्रमाणकरके.. - 
निने कों ARTS ताते उसका: AAT सम्भवतां नही, अरु 
Awe सो साक्षात्कार ania हे, विना tas साचीत्‌ | 
“नहुये मोक्षहोता नही,.ताते उस सत्यरूप अक्षरको समुक्षुजन ` 
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_ क्रेसे प्रत्यक्ष प्रमाणवत्‌ प्रासहोवेंगरे। इस. अभिप्रायसे जीवबज़ 


एकतां बिषे इष्टान्त कहते हैं। यहां यह अर्थहे कि ब्रह्म आता. 
एकता होनेसें, जब प्रत्यक्रूप आत्मा,अपनाआप अपरोक्ष हेय 
TAB भी जेसे एकदेशी घटके प्रत्यक्ष ज्ञानहोने से Tage er 
घटकों ज्ञान प्रत्यक्ष होतां है तद्वत्‌, प्रत्यक्षपना होगा यहां सो 
दृष्टान्त अरु सिद्धान्तका यह वणन हे कि जैसे अग्नि के हुमा 
अवयवरूप विस्फूलिज्ञों ( चिनगारियों ) बिषे भिन्न भिन्न देसे 
अवच्छेदसे; अथात्‌ थक्‌ २ देशोंकरके:युक्त हो asses 
TANS पनेका व्यवहार दे; अर्थात्‌ अग्निकी चिनगारियों धर 
पृथक २ आकारादि: विकार व्यवहार हे परन्तु स्वरूप करकेता 
भी सर्व चिन्गारियों बिषे एक समान अग्निरुपताही हे, कहें 
, उष्णता अरुप्रकाशताका अविशेषपननाहे ताते; अर्थात्‌ सर्वे Ae 
रियोंबिषे उष्ण॒ताअरु प्रकाशतालक्षणवा ला निर्विशेष अग्नि TaN 
हेतेसही चेतन्यरूपताके अविशेषसे जीवोंको:स्व॒रूपसे बहार 


ताहींहे अर्थात्‌ जसे सोपाधि 'अग्निके नानाप्रकारे विस्फुलि्ल 


हैं परन्तु तिनसवोबिषे निरुपाधि समान उष्णता अरु प्रकाशतीरि 


` लक्षणवाला अग्नि एकही है, तेलही मायोपांधियुक्त:चेतन्यरू 


अरिनसे जञानालिङ्ग; (जीव) रूपे विस्फुलिङ्ग पक २ निकर : 
परन्तातिन TAY, चेतन्यतादि wearer Peas ब्रह्मा. 
ANN PX 5 HINER अक्षर 


इस दाक्काकोमनविषे ल्यायके दृष्टान्त: कहते हैं: यथा:सुर्वी' 
पावकाहिस्फुलिज्ञांः सहस्राः प्रभवन्ते: स्वरूपा: १:६ जिसे गे 


वाले विरंफलिक निकलते हैं| जैसे भलीप्रकारसेः Seaton 


_ श्रकारकरके प्रज्वलित भये अग्निले अनेक अशनि के (समा 


Bq 
* 
सो 

+ 


प Ss 


~~ 


दिव्योह्यमूत्तःपुरुषः संबाह्याभ्यन्तरोह्यजः। अप्राणी ' 
SAAT TSM द्यक्षरातपरतःपरः ॥२॥ २४॥ 


वेध्क्षर से विविध भाव उपजते हे, पुनः तहांही लीन होतेहे (हे 
[सोस्य ! हे प्रियदर्शन | तिसही प्रकार उक्त. लक्षणवाले अक्षर सें 
स्ाकाशांदिकोंवत्‌ नाना देहरूप ST भेदके अनुसारही होने 
देसे विविध (नाना) प्रकारके भाव (जीव) उपजते हे जेले घटादि 
रपाधिकरके परिच्छिन्न नानाप्रकारके. आकाऱरूप छिद्रके भद, 
| प्रटादिकों के भेदके अंनुसारही होते हैं, Seat प्रकार. जीव भी 
HA नामरूप रचितः TEST उपाधिके भेदके STALE होते 


द्वितीयमुण्डके प्रंथमलपडः। . इध 


THE । अरु पुनः भी: घटादिंकों HABA भये प्र्चातःआकाश्रूप .. . 


बननछिद्रनके विलयंहोनेवत्‌ःतिसंहीअक्षरबिषे दे इः (लिग) रूपकाः 
CAH ABTA पश्चात्‌: लीन होते हें. अरु जसें. आकाश को 
इछि के भद के उत्पात्ति अरु TSI काः निमित्तपत्ना जो-है>स . 
ह्रदादि उपाधियोंका-कियाहें; तेसेही-अक्षरकों भी.जीवोकी उत्र . 
ताति अरु प्रंछयका निमित्तपत्रा जो है. सोःनामङ़पं कृतः देहउपाधिः 
न्यूप निमित्तकाः क्रियाही हे. FUR ॥ 
हे सोस्य | अंबर: अक्षरः पुरुषको: जो उप्राधिका; कियाः जीवां 
गे उत्पाततेः अरुः प्रलयाः निमित्तपना-कहा; सो काय कारण 
रतवकरके तिनकी :अलेदर्ताकी/सिड्य हे) अह परमाथ स. 


QUST संते उपीधियों के:भेदसे रहित; अरुआंकाशवत्‌ 
(आकार) से रहित; अरु लनेतिनेति? कायरूपमी तही अरुकारू | 
2 पाहूपमी नही (इत्यादि विशेषणवाला जो. AAC स्वरूपैः | 
गति दिंव्योद्यमूत्ेः डी 
० संक्रो कहनेकी इ्याकरतहुये कहते हैं। 4 TT 
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धाह्माम्यन्तरोहांनः | {वित्य अरु अमूर्त पुरुषहे सो बाहर भीतर 


` आदिक्रकरकेयुक्तपना sev तिसको निवारणकंरंतेहे प 


३क ` सुण्डक उपनिषदू। |. . | 


' अजही वत्तताहे(ज्ञो स्वयंज्योति रूप होने से दिव्य ( प्रका र न 
"हे, अथवा अपने आत्मरूप ea AY स्थित हे, एतदर्थ Be 
अथवा अलोकिंकहे Tet दिव्यहे | अरु जिसकरके सव मति: 

रहितहे इसही से अस्त हे । अरु प्रण हे, अथवा शरीररूपी पु 

बिषे रहताहे ताते परुष हे। Wanless अरुअसत्त (CATHIE 

जो. पुरुषहे सो बाहरः[ देहंकी अपेक्षासे. जो बाहर: अरु भीतर, 
देश प्रंसिछह:तिसकेसाथही तादात्म्यसे; अथवा तिसंके अधिष्ठा 
पने से वत्तताहे, एतदर्थ £सबाहयाभ्यन्तंर:ब्राहर भीतर साहित 
एतदथ-सवरूप होनेसे तिससे.एथक्‌ जन्मके निमित्तका- अभी 
ताते अजः(जुन्मरंहित॑) है] अरु भीतरके देशकरके सहित वारे 
हे) अरु अजन्मा हे, अथात्‌ किसी सभी जन्मको . पावता भंप 
क्योंकि ACI जो अजन्माहै (ATH ACAD निमित्तका अभ 
है ताते। अरु जसे स्वरूपसे जन्मवाले जलगत बुद्चुद आदि! 
के जन्मंके निमित्तः वायुआदिकहें। अरु जैसे स्वरूपस जन्मे 
AH logs भदक जन्मके निमित्त घटादिकहें, तिस 
स्वरूंपसे जन्मरहित: परमात्माके जन्मका: निमित्त नहीं हे।#र्‌ 
एतदर्थ सर्व [जायते (जन्म), अस्ति (प्रकटता), विपरिणमरत 
परिणाम); अप्रेक्षायते (अपक्षय); विनश्यातिं (विनांश); इन 
` स्कनामवाले सुनिन्ते निरकनामक मन्थ बिषे कथनकिये Tea 
वचनीयः भावरूप विकारोंके निषेध बरिषे अज eth aT 
Sede] भावरूप विकारोंको जर्न्सरूप मंलवाले होनेसे तिसी 
के निषेधसे सवीविकार निषेधको प्रापतहोंते हे) अरु eee 
पुरुंष बाहेर भीतर रहितं हैअरुअजन्माहे; इस ही से अजरहे at 
तहे,अक्षयहे, धुव हे+अरु अभ्य हे; यह अर्थ है; [ जीज्नोंको प्र! 
. आद्किकरके युक्तहोने से aaa स्व्रूपताकेहयें बह्मकोंभी प्रा 


` वेहादिक उंपाधियोंके भेदकीदृष्टिवाले, पुरुषोंकी cone al 
की FANS MHA वळसे देहके भेदोंके ब्रिषे, सो$ 
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ऐणसहित.मन सहित इन्द्रिय सहित अरु विषय सहित प्रतीत 


शता & AUNT स्वरूपस परमाथ करक दखाहुआ क्रयाशाक्त - 


५ भेदवाला चलनरूप प्रसिद्ध विद्यमानप्राणवायु जिसबिषे विद्य- 


ic नहा हे यात अभ्राणोह्यमना: शश्रोह्यक्षरात्परतःपरः? {अः 


णहे अमनाहे TAS अक्षरसे पर सो पुरुषहे | पुरुष अप्राणहे | 


द्वितीयम्नण्डके प्रथंमखपडः। ९१ 


तरू तेसेही अनेकज्ञान शक्तिके भेदवाला संडुल्पांदिकरूप मनभी नि. 


ayy अविद्यमानहे, एतदर्थ यह परुष अमनाहे यहां अघ्राण _ 
Se AAA, इस RATA प्राणादिक वायुके भेद कर्मेन्द्रियां अरु 
नानक विषय, तेसे मनबुद्धि ज्ञानेन्द्रियां अरु तिनके विषय,निषेवे ` 


Asay | अरु जैसे £ध्यायंतीव लेळायतीव १ ध्यान करतेह 
WAG अरु लीला (कीड़ा) करतेहुयेवतहै। इसअन्य श्रतिबिषदोनों 
TAU के निषधसे सव उपाधियोंका निषेध जनांया |, तसही 


दिहांभी जानलेना अरु जिसकरंके उक्तप्रकार उपाधियों aed 


मगदवेतरूपहदे,तिसही करक शुभ्र (शुद्ध) रूपहे। अरु जिंसक रके दार 


ग इसही से नामरूपकेबीज (ब्रह्म) का उपाधि होनेकरके क्षित | 
(अस्वरूप जसका, एस माया उपाधिरूप अरुतसंउपाधिकरक | 


(दिष्ट ब्रह्मरूप स्वेकायोंसे पर । [ननः मांयातंत्वरूप अक्षरे 


pat परपना केसेहे इस संशय के होनेसे कहते हैं, जिसकरके सायी | 
आतव समस्त कार्य कारणका बीज TAH लखिये है, तिसकर- 


पपर है । अरु कार्य जो है सो अपर (ANG ) रूप प्रसिद्ध है। 
at जो ।तेसकायका कारण होनेकरके जानने विषे आवता है 
दगा रथ सांयातत्त्वपर (श्रेष्ठ) हे | अरु यो किंक्ेवाथसे अतिवेचनीय 
अभी तिसके स्वरूपके उच्छेद (नाश) के अभाव मायातत्त अचर 


गा. सो गीताशाज्न के पन्द्रह अध्यायविषे कहाहे : क्षरःसवाणि 


प्रfिनिकूटस्थोऽच्रउच्यते । उत्तमःपरुषस्लन्यः परमात्मत्युदा- 


| संवे.(कार्यकारणरूप) Wael अरु कटस्थं (कपटवत) 
या स्थित होनेवाला मायातत्त अक्षर है । अरु उत्तमपरुष 


नत अन्येही हे जों परमात्मा नामसे कहेजाता हे. (भे) 


§ RE 
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एतस्माज्जायंतेप्रापी मनःसंव्वेन्द्रियाणिच | | 
- ज्योतिरापःएथिवीविठ्वेस्यधारणी ३। २९॥ - | 


अक्षर से पर (निरुपाथि) सो पुरुषहे। यह अथहे॥ प्र०॥ नमु 
बिंबे सो आकाशुनामक अक्षर सम्यक्‌ व्यवहारका विषय 

` ओत अरु प्रोतहे, तिसअक्षर पुरुषको पुनः छाणादका स र 
पना केसे हे ॥ उ०॥ जब प्राणादिक अपनी उत्पात ले पव! 

चत्‌ अपने स्वरूपकरके विथ्यमानृहोय तब पुरुषको विश्व, 
आणादिकों से प्राणादिवानपना होय । परन्तु वे प्राणादिकर 
उत्पत्तिसे प विद्यमानहें नहीं, एतदथ पुरुष (ARI) A 

से रहित है २।२४.॥ र 
हे सौम्य ! जैसे पत्रके अनुत्पन्नभंये देवदत्त पुत्रसे Tee 

कहते हैं। तेते परमात्मा नामवाले प॒रुषको वे प्राणाविक: 
. विद्यमान नहीं हें। यह राका विचारके कहते हें । [ जोडपे 

निरुपाधि शद्ध अविकल्परूप ब्रह्म, तत्व ज्ञानसे जीवां 


` ल्य मोक्षरूपहे, सोई ब्रह्म सायाषिष प्रतिबिस्मरूपसे [यि 


- ` इस छान्दोग्यकी श्रुति से । तिस हेतुसे, जैसे पुत्रर हितं, | 
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कारण होताहे ऐसा कहते हैं | | एतस्साज्जायते ATA A, 
ववेन्द्रियाणिच | इससही प्राण उपजे हैं, अर संन अरु 

यां. उपजे हैं)। जिसकरके नास रूपके बीज (Aa) WE 
करके लक्षित इस पुरुषसेही अविद्या के आधीन [ जब झि 
उत्पत्ति स प्व. आत्माको प्राणसाहतपना नहा. हे, तब 

` SUSY पश्चात्‌.आत्माको प्राणम हितपना-होगा। इसी 
-निब्रत्ति के अर्थ प्रसिद्ध प्राणके विशषणको. कहते है]. कापे | 
- मात्र मिथ्यास्वरूप प्राण उपजताहे £ वाचारस्सणंविकारी | 
` यमिति? वाणीस उच्चारण किया विकार (काय) नासती. 


को स्वृप्ताबिषे देखेहये TARTS पुत्रस हितपना नहीं है, १6. 
विद्या के विषय (आधीन )अरु गुणयुक्त प्राणसे परपुरुष 


दितीग्रमण्डके प्रथमखण्डः | ee 


ह 
अग्निमूडोचक्षुषीचन्द्रसुय्योंदिशः श्रोत्रवाग्विदत्ता: 


चवेदाः । वायुःप्राणोहृद्यंविश्वमर्य Tee 

गनुऽनभृतान्तरात्मः ४। २६॥ . 

य्‌, 

दिम नहीं है । तसेही मन अरु सवे इन्द्रियां अरु तिनके वि- 

$ इसही TEI उपजते हे | एतदर्थ इस परुषकों आरोप से र- 
त (यथाथ ) प्राणादेकसे राहेतपना सिद्धभया। अरु,जेंसे वे 
णादिक अपनी उत्पंत्तिसे पव परमार्थ से अविद्यमान हैं, तसः 

गा उत्पत्तिसे पीछे तिसहीबिष रीनहोते हें, इसप्रकार जानना । 
रु जस इस पुरुषस सन अरु इन्द्रियरूप्र करणा उपजत हैं, ते- 

नी शरीर अरु विषयों के कारण खिंवायुज्योतिराप एथिती वि. 
[स्यघारिणी | आकारा वायु अग्नि जल अरु विश्वके धारण 

; नेवालीएथिवी (उपजेहें) आकाश अरु आवहआदिक सांतभेद / 

द जा बाह्मका वायु अरुअग्नि अरुजल अरु विदवको धारण करने . स 

॥ ली एथियी, यह शब्द स्पशरूप रस अरु गन्परुप पिछले गुणे | 

iis अरु पूर्व पूर्वके -गुणरहित पंचभत इसही पुरुषले उपजते . 

(Mh ८दिव्याह्ममत्तः cee? दिव्य अमत्त पुरुषहे । इत्यादि मन्त्र . 
निर्विशेष सत्य अक्षर परुषरुप प्ररविद्याके त्रिषयको संक्षपसे ` ` ` 

उके पुनः सोई पूर्वोक्त सविशेष वस्तुः अच सविस्तर कहने को : 

Sage tere जिसकरके GUST को युक्तित एकही प्रसङ्ग 

रषि संक्षेप अरु विस्तारसे कहाहुआ पदांथ सुख से जानने से 

प्रता हे, - एतदर्थ पूव संक्षेप ले कथंनाकिये ` निरुपाधिक वस्तु 

र्ण अब सोपांघिकपने करके संविस्वर Hed हे २॥ २५.॥ 

रे! हे सोम्य! जो प्रथम उत्पन्नभये! हिरण्येगसे SAMA STAT 

मी अरु. अन्यतत्त सहित आंकोशके स्वरूपसे लक्षबिषे आवता | 

fr ऐसा जो इस हिरण्यंगभ के भीतर वत्तेमान विराड्‌ है सो भ | 

पुरुष से उपजा हे अरु इसी का स्वरूप हे. इसी अथको . | 

हिते हैं। अरु उस विराड़पुरुषको विशेषण देते हैं अग्निभद्खी | 
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चक्षुषीचन्द्रसूय्योदिशःश्रोत्रे वाखिवृत्तारचवेदाः । अगन स 
चन्द्रसय दोना चक्ष दिशा थत्र प्रासद्च वद है वाणी (जिस 
हे गोतम! ‹असोवाव लोको गोतमाग्नि।राते Ba: > यह पर 
स्वगीलोक अग्नि है, इस MAR, अग्नि जो STG, 
है मस्तक जिसका । अरु चन्दर सूर्य हैं दोनों AY जिसके 
' दशो दिशा हे श्रोत्र जिसके अरु प्रसिद्ध ARIAT ह वाणीरि 
सकी । अरु । वायुःप्राणो हृदये विशवमस्यपञ्भयां एधिवी|प 
सर सतान्तरात्मा! वायु है प्राण ( अरु ) समस्त ARG 
जिसका (अरु) Wal से एाथेवी हे यह सव. भतोका अन्तरातर 
वाय दै प्राण जिसका। अरु समस्त जगत्‌ हे हृदय (अन्तः 
` जिसका | एतदर्थ अन्तःकरणका विकाररूपद्दी सवेजगत्‌ न 
ही स्थित हे, क्योंकि सषति बिषे जगतका प्रलय देखत हे! 
AMAA भी किसी मनसेही, अग्निस चिनगारवत्‌, इर 
होताहे;एतदर्थ यहां सवे विशव विराइूका अन्तःकरण vel च 
_ जिससे दोनों चरणों & एथिवी भई हे । यह प्रथम शर! 
` जैलोक्यमय दे हरूप उपाधिवांला अनन्तरूपाविष्णुदेत आ 
सर्व Waal अन्तरात्मा अथात्‌ स्थलं पंचभतरूप जरी 
` विराड हे सोई सर्वेभतों बिघे दरष्टा श्रोता मन्ता विज्ञात 
संव करणोंका स्वरूप हे । अरु पांच, अर्थात्‌ [ sh! 
प्रथिवी, प्रुष अरु By इन-पांचोंबिषे अग्निको ष्टिम 
छान्दोग्य उपनिषदूके {चमाध्यायसस्बन्धीपेचाग्नि विद्या 
होनेसे उन स्वगादिक ] पांच अग्निरूप द्वारसे जो प्रजा att, 
करे हैं सो प्रजांसी. उसी FOIA उपजे हैं, इसप्रकार अब : ै 
मन्त्र करके कहते हैं ४। २६ ॥ ofS जज 
* हैं सोम्य | | तस्सादग्निः समिघोयस्यसय्येः । (जिर 
ग्नि होता हे(के जिसका समिध संय्य है। तिस पुरुष से १८ 


VA | 
zi te 
REN सूर्य समिधा तू सामिध हे । aK प bs 


ie 


| | द्वित AQIS प्रथमखण्डः | = on 3 
म तस्मांदग्निःसमिधोयस्यसुरय्यः सोमात्पज्जन्यओप 


oS 


।घयःएथिव्याम्‌ । पुमान्रेतःसिञ्चतियोषितायांबह्ीःघ्र 


ya IE TOMAS: ५॥ २७॥ 


ecg से स्वंगलोक प्रकाशित होताहे तिसकरके सूर्य. उसका स- | 
णीमिधहे, स्वयेप्रकाशी गोली eas हे । अरु. { सोमात्‌ 
वीपर्जन्यओषधयः एथिव्याम्‌ † चन्द्रमा:से Ae अरु एरथिवी बिघे 
है।ओषधियां (होती हैं) । तिस स्वर्गलोंकरूप अग्नि से £ सोसोराजा 
तसम्भवति > उत्पन्न भया जो चन्द्रमा तिस चन्द्रमा से. मेघरूप . 
AAMT अग्नि उत्पन्न होताहे । अरु .तिस मेघसे भई वषा तिस | 
म करके एथिवी बिष ओषधिर्या (Atel यवादि अन्न) उत्पन्न होताहे। | 
हे।अरुं । पुमान्‌ रेतः सिळ्वतियोषिताया पुरुष हे सो ख्री विषे | 
.उरेतको सिंचन करताहे। पुरुष रूप अग्नि बिषे हवन की हुई अः | 
क ओषधियों.से उत्पन्न भया जो रेत (वीय) तिसक़रो पुर ५ 
री रुष स्रीरूपा अग्निबिषे सिंचन करता है। इसप्रकार क्रम करके | 
इ वह्वीः प्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रसूताः । { पुरुष से बहुतसी प्रजा | 
उत्पन्न होती हें । परब्रह्मरूप पुरुष से ब्राह्मणादि बहुतसी pe S&S 
(ता उत्पन्न होती हैं ॥ अरु कमे के.साधनं अरुफल उसो.पुरुष्स | 
तपल ent इता आ ज स 
न हे सोम्य !॥प्र०॥ हे भगंवन्‌ | (तेस पुरुष कासे के साधन य 
agate फल केसे होते हैं ॥ उ० ॥ तिस्माइच/सासयजूंषि | तिससे 
अचा (ऋग्वेद) सामवेद. AMIS ( होते हैं ) तिस पुरुष स नियः : 
अमित अक्षरवाले पदहें अन्ताबिषे जिसके, ऐसे गायत्री आदिक छन्द 
| “करके युक्त HAST ऋचा, अरु.पांच अवयव वारा अरु सस. अः | 
quran (ary, प्रस्ताव, उद्दीथ,: प्रतिहार अरु निधन; 
इन नामक पांचअवयवंवाला अरु ARTY, प्रस्ताव, आद्य, SAUT, | 
Wa Rett, उपद्रव अर निधन, इननामक सातअवयत्रोवाला अथे एला; जो 
as सो पांच विभक्तिक अरु सात विभेक्तिकहे] अरु अपराहि 
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तस्मारचःसामयजू।षदाक्षा यज्ञारचसेव्त्कतवाः 
क्षिणाश्च। सवत्सरइचयजसानङ्चलाकाः सासायन्नेपृव 


तयत्रसृय्यः। ६। ९८॥ '  ' ` ie 


अक्षररूप स्तोमआदिकके गान करिके युक्त ATA तीनप्रक्रारर 
साम, अरु नियमरहित AMS Tes अन्तबिषे जिसके, ऐड 
वाक्यरूप यंज़वेदके मन्त्र ऐसे तीनप्रकार के सन्त्ररूप वेद होउ 
भये। अरु | दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे HAA दक्षिणाइच ? दीक्षा ae 
यज्ञके स्तम्भसहित संव HAST यज्ञ अरु दक्षिणा (होतेभये) 
ज्ञोपवीतादि लक्षणवाले कत्ता के सत्यभाषणादि नियम विर 
रूपदींक्षा AS यज्ञके यूप (स्तेभ) आदिक सहित अग्नि होत्रा: 
क्रतुरूप यज्ञ, अरु एक गोसे आदिलेके [विश्वजित्‌ अरु रकमे 
इनदोनों यज्ञोंबिषे. सवसव (ARTA) को दक्षिणा होती हे,एतत। 
` एकगोसेलेके लवेस्वघन Tet दक्षिणा दीजातीहे]अपरिमितः 
धनके दानपर्यन्त दक्षिणा अरु । संब्रस्सरऱ्च यजमानश्च ले 
साम्नी TA पवते यत्र सृय्यः। | सवत्सर अरु यजमान अरू 
` (उपजत हें) re rates चन्द्रमा पोषण करताहे अरु जि 
ˆ शय्य पवताहे | काळरूप GAY, अरु BAST यजमान, a. 
Rt के साधंन (लासथी) अरु तिनकर्ता के कम के फलरूप ही. 
` _ उपजते हैं। अरु जिनः छोकों बिध्े चन्द्रमा लोकोंको ( प्रजाकों पे. 
'षणकरताहे, अरु जिन लोकोंबिषे सूये तपताहे, लोलोक दक्षिण 
. यन अरु उत्तरायण रूप उभय मागासे गमन करनेयोग्य aly 
~ ` अरु आविद्दानरूपकत्ताकेकमफलहें ६। रेए॥ . / : 
Peleg! {तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसृता/ तिससे बहुत 
| RAG SAM सम्यक उत्पन्न होतेभये। तिस परमात्माख्य पुर 
` HRD अंगसत वसुआदिक गणा के भेदसे बहुतभ्रकारके देवी न 
`  सस्यकू बा य = प्रकारल उत्पन्न होतेभये | अरू ( साध्या सनुष्याः Ws 
AS | साध्य अरु-सनुष्ये अरुपशु अरुपक्षी उत्पन्न होते 
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ATTA | ATTA Sess: श्रडासत्यंत्रह्मच 
FART ॥ ७। २६ ॥ हे 


[साध्य नामवाळे SHANG, अरु BH अधिकारी मनुष्य; अरु 
, ऐमाम तथा चनके निवासी £अरण्या याम्यारचये? पश अरु पक्षी! 
होउत्पन्न होतेभये | अरु प्राणापानो बरीहियवोतंपशच श्रद्धासत्ये 
[इत्रह्मचर्यीविधिरच। प्रािण-अरु अपान, धान्य अरु यव अरु तप 
पे) अरु श्रद्धा-अरुँ सत्य अरु ब्रह्मचय अरुं विधि ( उत्पन्न होतेभये ) 

३ मनुष्यादिकोंकाः जीवन. प्राण अरु अपान, अंरु हव्रतरूप अर्थवाळे | 
[ति धान्य अरु यव, अरु.कमकाअळू [Aaa बते यवागराज* ` 
अ न्यस्यामिक्षा .वेश्यस्येत्यांदे Weis ्राह्मणक्रा waza, अरु ` 

क्षत्रियका यवागू (sist) ade, अरं वेश्यका आमिक्षा (सिञ्चित 
तप अरु दधिका विकार) नतहे,इत्यादि Micky विधानकियाजो | 
ब्र च्छ अरु चांद्रायण Neh घत, सो कंका अद्भत आदिक \ 
तप हे ] पुरुषके संस्क्राररूप' अरु स्वतन्त्रं कर्सका साधनरूपतफ | 
वि अरु [शसक पू होने से सत्र पुरुषार्थ के साधनक्रो क्रारणरूपंचित्त 
की प्रसन्नताहीती- हे ऐसी आस्तिकपनेकी बद्धिरूप द्वा, अरु 
क सेदकान करनेवाला HSL AT यथार्थ अर्थका कंपनरूप सत्य, | 
अरु HAT CAAT) के अकरण (त्याग)छप ब्रह्मचय, आरुकत्तव्यः 
पलारूपा विधि यहसव उक्तअक्षरसे उत्पन्न होतेसयेः७ | REN 
त... हे सोस्य | सिततप्र।णाः प्रभवस्तितस्मार्स्तािषःसतासमिधः | 
द्र सस्तहोमाः (Ada सात प्राणं ACA AS सात ससि 
'घ अरु सातहोम -होतेभये। किंवा 'तितही पुरुंषले सस्तकबिषे -. | 
स्थित जो, Ts, दोनेत्र, AAT अरु एकः सुखान्तर रसन; 
पु यह सात प्राणसंज्ञक इन्द्रियाँ होती हे, अथात्‌ Ag संख | 
नासिकाभ्यां भाणः स्वयं SENET प्रश्‍न उपनिषदकेः्तृदीय ` 
उनकी. पांचवीं ATH प्रमाणसे उक्तःसातों स्थानों AN, स्वयं 
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` प्राण विचरतेहें यह सातलोक (होतेह) अरु गहाबिषे ede 


. हैं] विद्वान्‌ परुषों के जो कम ae Ba sald साधन अरं १. 


(i सेही उत्पन्न Wale ८ः। ३०॥ 


३. `. ` ` सुण्डक उपनिषद्‌ । 


सप्तप्राणाःप्रमवन्तितस्मात्सप्ताचषः ATA 
सल्तहोमाः | सप्तदमेलोकायेषुचरन्तिप्राणागुदा शाः 
हिताःसक्षसप्तम। ३०॥ ` “र 
घ्राण प्रतिष्ठत (AAAS ताते उक्त इन्द्रियोकी घ्राण सज्ञोहै।झष 


` उन.प्राणोंकी अपने २ विषयको प्रकाशनेवाली ज्ञानयुक्त Thee 
अञ्चियां (ज्वाला) होती हैं, अरु तसेही उन अध्वियोके अथ छः 


विषयरूप समि होती हें, अर्थात्‌ जिसकरके विषयों स भिल्ल 
यह इन्द्रियां रूप प्राण, जेसे सामिध से मिलके अग्निकी अगाम 
तेसे, बाह्य प्रवृत्त होतीहे । ताते विषय इन्होंके समिधहे। आर 
दस्यविज्ञानं तञ्जुहोतीति श्रुत्यन्तरात्‌? जो इसका विज्ञा 
तिराको होमकरता है। इस अन्य शतिक प्रमाण से, उन ya 
विज्ञानरूप सातहोम होतहें €न्द्रियाग्निष जहती? अरु, (0 
इमेलोका येष॒चरन्ति प्राणागहाऱाया निहिताःस्तसत त 

र्‌ 
सात सात (स्थानकहतेहैं) जिन्हो बिषे प्राण विचरतहें ऐसे इ 
योंके स्थानरूप यह सातलोक होते हैं । अरु GATT केसे हैं 
जो निद्राकाल में शरीररूप अथवा हदयरूप गहाबिषे रहतेहे | 


` जञोपरमेइवरने प्राणियोंके भेदके प्रति सांत सात स्थान Gale 
है सोम्य | इस सम्पूर्ण प्रकरणका यह अर्थ हे किं, आत्मया! 


अथात्‌. [ ८ सकलामेदमहच वासुदेवः? | यह सवे जगत्‌ आए 


. परमारमाही है। इस प्रकारकी इद भावना पवक परमेद्वर ! 


व्याराधनकी बुद्धिसे जो यजन करते हैं लिनको आत्मयाजी कॉ. 


के फलदें,अरु अविद्वान्‌ परुषोंके कमे अरु तिन कं मोंके साथ 
के फल हैं, यह सव जगत्‌ सरे पर परुष ( अक्षर तर 


हलोस्य | {अतःसमुद्रा गिरयरच सवये स्मात स्व 
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o 


मि. -अतःसमुद्रागिरयश्चसन्वेऽस्मात्स्यन्द्न्ते सिन्धवः ` 
य|ञ्वरूपाः | अतश्चसव्याओषधयोरसश्चयेनेषभतेस्ति . 
ह्यन्तरात्मा &।.३१॥ : 


१» ¢ 


॥भिन्धत्रः TARA इसते सातो समुद्र अरु सर्वं पर्वत अरु सर्व- 
WRT नादया होता ह। इस अक्षर नामवाले परुष से क्षारा- 
[खक सत्त age होते हे अरु हिमालय विन्ध्याचल आदि सर्व 
Hed, इस उक्त पुरुषसेह होते हैं; अरु बहुत रूपवाली जे गङ्गा 
सुना LAY आदिक नादयां सों भी इसही परुंषसे eat हे, 
आरु {अतइचसव्वांओषधयोरसर्च येनेषभतेस्तिष्ठतेह्यन्तरात्माः 
तसही से सव (अज्ञादि) ओषाधियां अरु. रस होते हैं कि जिस 
aR भूतो करके अन्तरात्मा स्थित होता हे) Fuel पुरुष से 
#॥एडल TAs सव ओषधियां Sate हैं । अरु इसही परुष से 
ARs अथात्‌ मधु साठा अरु कटु ( कड़वा ) अस अम्ल 
ह = 3 अरु तीक्ष्ण ( तीखा.) अरु क्षार ( खारा) अरु कसा- | 
ह (कसायला) यह छः प्रकारका रसं होता हे | अरु जिस रस 
हेरिके स्थल पंचभूर्तों करके आइतभया अन्तरात्मा (लगरारार) | 
= {थत होताहे VAM लंगरूप जो सूक्ष्म शरारह सो [जसकरक 
अल शरीर अरु आत्माके मध्यबिषे बढ़ता (पंष्टहोता ) है तिस 
या के इस लिङ्गको अन्तरात्मा कहते हे 8।३१.॥ | 

जर दे सौम्य! इसप्रकार पुरुष (अचर) से यह Ga उत्पन्न भया 
॥ एतदर्थे ्राचारम्भणंविकारो नामधेयं, वाणीसे उच्चारकिया 
sf कार नांममांत्र (मिथ्या) होताहे । अरु पुरुष ( अक्षरत्रह्म ) 
i सत्य हे। एतदर्थ पुरुंषएवेदंविश्वेकर्म' तपाोत्रह्मपरासंतम! . 
pee यह सवे है (संबक्याहे ) कमे अरु तप ब्रह्म पर ST 
; (अक्षर ) ही यह संवहे । पुरुष से अन्य AAs कुछ 


हि भगवन्‌ ! किसके जानेहुये सव यह जाना जाता हे ee 


i के 
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बर वस्तु. नहीं है। एतदर्थ “कस्मिन्नुविज्ञात सर्वमिदेविज्ञातंसच- 


`.  तिसही करके “एंतद्यो वेद निहित गुहायां साथवेद्यायान्यो, . 


`. ` सुतमय इसन्रहमको अहमेवोति? यहमेंहीहूं। इसप्रकारज 


५०. .. Ue उपनिषद । क. | 
पुरुंषएददावशश्‍वकल तपान्नरह्मपराश्धतम्‌ | Cay ` 
हितंगहायांसोडविद्याप्रन्थिवाकिरतीहसाम्य9 ०३ 
यह इसही उपनिषद्‌ के प्रथम सुषडकके प्रथमखण्डके तीस 
` चिषे जो कहाथा, सो यह कथन किया । अथात्‌ [जो अङ 2 
क के तृंतीय मन्त्र करके जो शिष्यने प्रशन किया था कि हे थे 
किसके जानने से यह सवे जानाजाताहे तिसका उत्तर निह: 
'किया | यह नामंरुपात्मक सवे परमात्मा सही उपजता है। 
द्ध परमात्मस्वरूप यह सर्वे, तिस परमात्मा केही जागे 
` ज्ञाना ज्ञाताहै। इस प्रकार (आचायनेशिष्यकी ) अविद्या 
'यंरूप फलके कथनसे समाप्तकिया ]। ननु, सवके कारण: 


AAR इसप्रकार जानाजाता है Uo tl पुनःयह विश्व य 
उ०॥ अग्निहोत्रादि रूपकम, अरु तिस कमका किया ie iI 
AT अरु अन्यभी जो यह सवे हे, सो जिस करके RATE 

रतीहसोम्य! हिसोस्य | गहाबिषे स्थित परम अश्रवतरूप, इ. 


' प्रियदशन! ) aa प्राणियॉकी हृदयरूपों गुहाबिषे स्थि | 


_ अर्थात्‌ विनाही सरे, अविद्यां की अन्थिक्रो, अर्थात्‌ अन्थि 
झंविद्यांकी वासना तिसकों AHL है १०। ३२ 


७: ८६७०५ ९ 


Sted 


re] 


| | ` . 'दवितीयपुण्डके द्वितीयखणड: । | ७१. 
i} ~ Ne AL * 3 ° 
१ . आथ डितीयमुण्डकेडितीयखण्डः॥ ... | 
रे. विः सन्निहितंगुहाचरज्ञाममहत्पदमे्रेततसमर्षि 
सस्‌ | एजत्माणन्निमिपच्चयदेतज्जानंथसंदसंडरेणयंपर 
AUER AMAA, व C2350 7 eee 
'अथ द्वितीयसुण्डकगतद्वितीयखण्डकी भाषाटीकाप्रारभ्यते॥ 
| 3 ` 2 9 (BL pet Pas oa 


ति 


ipl 


UR ' ` मण्डक उपनिषद्‌ । 


न आदिक उपाधियों के धर्मोले प्रकटहुआ सव प्राणिया क हू 
AY AAMAS अरु जो यह प्रकटहुआ ब्रह्म हृदयबिषे सम 
स्थित हे सो दशन श्रंवणादिप्रकारां से | गुहाचरंनाम । | है 
रूप गहा बिष विचरनेवाला.( गृहाचर एस ) नामवाला 

. हे! अरु [ अब यह सव जगत्‌ कायरूप अरु पाराच्छन्नरूपक 
क्योंकि आश्रय सहितका कायरूपहोने से. अरु परिच्छन्न होनार 
घटादिकोंवत्‌ | एतदर्थ जो सवका आश्चेयरूप हे, सोई भाया 
आश्रय आत्मरूप है | इस युक्तिके अनुलन्धानको कहते ह]! 
तपदं ? { सहत्पद हे। जो ब्रह्म सर्वसे घड़ा दोनेसे महत्‌ है।ही 
` सर्व पदार्थोका आश्रयहोनेसे सवे प्रा्होताहे,यातेपदहै Uae 
ही, महस्पदरूप हे॥ Toll सो ब्रह्म महत्पदरूप केस है UG 
| एजत्प्राणान्नामेष्च । । चलनेवाला प्राणवाला निषा 
Si जो चळनेवाले पक्षी आदिक हैं, अरु प्राण अपान आहि 
ग्राणोंवाले मनुष्य. पशाआदिक हैँ, अरु निमिष आदिक ति 
TMS, अरु जो अनिमिषवालाहे | अरु । अत्रेतत्समर्दित | 
इसबिषे प्रवेशको पायाहै। यह सव इस ब्रहमब्निषे प्रवेशको शः 
दें । अरु † यदेतंडजानथ । । जो है इसको जानो। ऐसा जो al 
का) आश्रयहें, इसको, हे शिष्य! तुम सर्वजानो अरु 4 सर्व 
रण्य । [सत्‌ असत्‌ स्वरूप हे अरु वरेण्य | सो ब्रह्म तुर 
. आत्मरुपह अरु संत्‌ असत्‌ रूपहे, क्योंकि सत्कहिये Aad 


असत्‌ कहिये मत्तरूप जो स्थल अरु BEA प्रपंचहे र | 9 
बह्म स भिन्न भावका अभाव है तात, अरु सोई ब्रह्म वरे “ । 
. अथात्‌ नित्य हानेसे सेवको माननेयोग्यहे। अरु | ata. 
` रिषे प्रजाना। प्रिजाके विज्ञानसे परहे अरु व रिष्ठहे।प्रजाके विधि 


VC { 


' से परः(एथक्‌) हे, अर्थात्‌ लौकिक ज्ञानस अगोचरे अरु वा 
अधात्‌ संवेश्ेध पदार्थोबिषे सोई एकत्रह्म अतिरायकरके भे 
क्याक सत्र दोषोंकरक राहितहे ताते १।३३॥ ह 


a | क द ; हेसोम्य [ध ALE AAT. i सख्य कोको जडताके होने सेर | | | 
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द्वितीयमुण्डके द्वितीयखण्डः। | ५३ 


है यदञ्चिमत्यदणभ्योऽणयस्मिनलोकानिहितालोकिंन . 
Na ॥ तदेतदक्षरंत्रह्म सप्राणस्तढुवाइमनः तदेतत्सत्यंत . 
लूग्टतंतडेडव्यंसोम्यविद्धि २।३४॥ ' ` ` 


NN 


इपकाशावान्‌पने विषे विचित्रता हे, तिसका ब्रह्मरूप प्रकाश पिना 
सभवे । तिस असेभवरूप अथीपत्ति प्रमाणसेभी तिलका का- 

[यांग निश्‍चय करनेको याग्यहै इसप्रकार यहाँ कहते हैं| Asay 

Tee fst प्रकाशवान है| जो ब्रह्म अपने प्रकाशसे सृय्याविकोंको प 

। हाशताहे. एतदर्थप्रकाशवांनहै : [बह्मकोप्रकाशवान हानेसे सूया- 

तह कों वतू इन्द्रियोंका विषयल प्रासभया, qa शंकाका यहाँ नि- 

git करते हैं] अरु यदणुभ्योऽण। जि सूक्ष्मसभी सूक्ष्मह। किया 

बी सामा (अन्नविशेष) आदिक सुक्ष्म वस्तुओं से भी: सुच्म हे 
रिका ॥ [तब बझको. परमाणु के पारमाणकरक युक्तपना हांगा  -- 
ह? ॥ यह शंका करनको योग्य नहीं ऐसा कहते है] अरुवो एथिः | 
[यादि स्थल वस्तुओंसेभी अतिशयकरके स्थल है “अणोरणीयान्‌ = 
: हतो महीयान्छ [शंका, तब बह्मस्थल AAA AAA . 
arnt ॥ उ० ॥ यहँका करनेको योग्यन हीं,पेसा कहते me | 
दमन लोका निहिता रोफिनर्च! | जिसबिषे लोक अरु a क. . 

| रे वासी स्थितहैं। जिसाबिषे एंथिवीआदिक लोक अरु जो मनुष्या- | 

"क चेतन्यके आश्रय प्रसिद्ध सर्वलोक के निवासी gate at 
त त हें। अरु “तदेतदक्षरं ब्रह्म सप्राणस्तदुवाअनः (सो यहं  . 
। (वर ब्रह्मे सो प्राणहे अरु सो वाक्‌ अंरु मनहे। [अबघ्राणादका | 
ण जो प्रद्चांतत हे सो AAA अधिष्ठानरूप निमित्तवार्लीहे जड़ोंकी हि 
नि होनेसे रथआंदिकोंकी : प्रवत्तिवत्‌ अरु चैतन्य के भेद होने | 
(ity a A प्रमाणका अभाव है ताते एक चितन्यमात्र हे ऐसे विचार कः . 
शिना । यह कहतेहें] सो यह सवैका आश्रय अक्षर (अविनाशी) . | 
A सो प्राणहे अरु सोई वाकू (वाणी) अरु सन हे । अरुच शब्द... 
= eens, कारणरूपहै अर्थात प्राणाद्रिकोक शो 
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: „को योग्यहे ॥ उ० ॥. घनुणहीलोपानिषदंसहाओं शारंद्युपाती! 


` ` बदोबिषिः सिद्ध प्रतिपाद्य जे घनुषरूप सहान ster तिसको 


. करना । जिसकरके यहां हाथसेही धनुषका आकषण (ख 
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al आयमब्यतङ्गाकातंनचतसालक्ष्सतदवाक्तरसास्ताः 
डि३॥३९॥ - 3 भर 
विद्यमान जो चेतम्यहै, सो उनका आअय होनेसे पाण असई, 
TSH सर्वे संघातरूप है। क्योंकि £प्राणस्य प्राणः) Toa 
घ्राणहे। इत्यादि अन्यक्षतियोंका प्रमाण्हे ताते। अरु जो प्राप्न 
दिकों के भीतर चेतम्यरूप अक्षरहै ।तदतत्सत्यं तदस्त aay 
सोस्यविद्ि? सी यह सत्यहे, सो अश्वतहे, सो बेघनेको योखा 
हे सोम्य! बेघनकर। सो यह सस्य हे, एतदथ सो अचत (अझ 
शी) है सो मन करके बेचने को (ताडुनाकरतेको) योग्य है। 
तिस बिषे मनका समाधान करना योग्य है। हे सोस्य! जिए 
यह एसे है, तिही करके बेधन करो अथात्‌ ( अक्षर जिषे झि 
को WHA करा) २। ३४ ॥ 

हेसोल्य! अब विचाराबिष असमथको ३उ"कारका AT 
ब्रह्म अरु आत्माविषे कससक्तिरूप फलवाली चित्तकी एकाशी 


` के देखावनेका आरम्भ करते हैं। यहा यह अभिव्रायहे कि श 
. ब्रह्मेति? (3०कार बह्महे| इसप्रकार ध्यानकरनेवाले जिते 
पुरुषको जो ॐकार मस्बन्धी प्रतिबिम्ब स्फुरता हे, “त 


सो आत्मा ह। एसा जा ।चतन सो 'एणवरूप धन्ुषाबिषे 
सन्धान है अरु तिस बका चेतन्य के प्रतिषिरूबरूप जीवं ii 
तारूप जो अनु लन्धान, सा ऊच्यका TTS] Waa ॥ केस. 


शीत सर्न्यायत!. उपनिषद्बिष प्रसिद्ध धनुषरूप महान अ 
लके निरन्तरध्यानसे/तीक्षणकिये बाणको सन्धान करना {3% 


पतेलधनुषांबेषे, निरन्तर ध्यानंकर के तीक्षणकिय बाणको त" 


द्वितीयमुण्डके द्वितीयखण्डः। शं ४ 


प्रणवाधन शरदह्यात्मानत्रह्मतलज््यमुच्यत | SHAW. 
सवेडव्येशरवत्तन्मयोभवेत्‌ ४॥ ३६॥ | "| 
मस्भवता.नहीं, एतदर्थ (आयम्यतद्भावगतनचेतसालक्ष्यतदिवा | 
मरसोस्यविद्धि। तिसाबषे भावनाको प्रासभये चित्तसे आकर्षण 
NETH हे सोस्य! तिसही अक्षररूप लक्ष्यको बेघनकरा| तिसअक्षर 
गवन्रह्म) रूप SEMAG भावनाका प्रात्य चित्तसे इन्द्रिय सहित 
प्राप्तन्तःकरणको अपने विषय से निवत्तकरक्रे लक्ष्यविषेही प्राप्तकर- 
ST रूप ATTA आकर्षण करक, है साम्य | lias! उक्त लक्षण- 
als अक्षररूप लक्ष्यको. वेधनकर, अथात लक्ष्य fay चित्तको 
AHAB ( यह वेदकी आज्ञाहे ) ३।:३५॥ 
ऋ हे सोस्य! अब कथनकिये जे धनुषादिक तिनको स्पष्ट कहत 
me (प्रणवोधनुः। {प्रणव उकार धनुषह जेसेःघनुष जो है सो 


ट्‌ Pee 


yee (निशाना ) बिषे बाणके प्रवेशका कारण है, तेसे आत्म ४ 
रूपी बाणका अक्षररूप BATT प्रवेशका कारण ewe | 
यकर जेस अभ्यासकिये धनुषसे संस्कार युक्त, अरु (तस धनुषरूप श्‌ 


ा्रयवाला हुआ बाण लक्ष्यात्रष [स्थत हाता हं, तेसेही जिस. 
८प्रकरके अभ्यास किये. SOLS संस्कार (ध्यान) युक्त, अरु (तसं 
ने“काररूप आश्रयंवालाहुआा आत्मा (बुद्धिविरिष्ट्चेतन्य) अत्तर 
ब्रह्म बिषे स्थित होताहे, एतदथ ॐ“कार''जो हे सो धनुषवत्‌ | 
नुषहे, अरु. शिरोह्यात्मा। आत्मारूपी) बाणहे। अथात्‌ उपाधि 
के रक्षित परमात्माही, जंलादियत सूर्य्यादिको के ्रतिबि 
आदिको वत्‌ इस देहरूप ASAT GF बुद्धि (रूपजल) कीइसि . | 
रूपतरंग ) नका साक्षी होनेकरके प्रवेशको Tae A (आत्मा) | 
बाशवतहे अरु अंप्रमत्तेनवेझधव्यं.( | प्रमादस रहित+ने करके. 
Re को योग्यहे! आत्माके अर्थ, विषयाकी प्रातिकी तृष्णा 
; रूप प्रसादस METAS MAT विरक्तःअरु जितेन्द्रिय, अरु एकाये 
चित्तसे बघने को योग्यहै । अरु {Raed | (ब्रह्मसरो | 
लक्ष्य कहते हैं| ऐसा जो अक्षर (जहा) तिसको लक्ष्य कहत हेर. 
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. सावं कमको त्यागके एक आत्माही जानने को योग्यहे, 
. ` झयमेकारण'कहते 


` पारकी प्रातिके अर्थ सेतु ( पुल) है क्योंकि संसाररूप म 


ail 


५६. _____ मण्डक उपनिषद्‌ . 
झअस्मिनद्योःएथिवीचान्तरिक्षमेतेमनःसहप्राऐर 
वरैः । तमेवेकंजानथच्यात्सानमन्यांवाचोविमुऊ्वथः 


तस्येषेसेतुः ५। ३७॥  . ग्र 


एतदर्थ तिस बेधन करने के पश्चात्‌ | रारवत्तन्मयोभके( 
बाणवत्‌ तन्मय हो ताहे। बाणवत्‌ तन्मय (लक्ष्यकारूप)हातात 
जिस प्रकार बाणको लक्ष्यके साथ एकतारूप फल होताहे, वः 
देहादिक अनात्माकार Taal क तिरस्कार होनेसे अक्षर @5 
के साथ एकरूपतामय फलको सर्पाइनकरना,. यह अथेर्क 
डात TAR ३। ३६ ॥ 

हें सोम्य! अक्षर (ब्रह्म) दःख से जानने के योग्य होने 


| 


i 


तिसका बारम्बार जो कथन हे सो उसका सखप्रवेक DEAT 
क अथे है, एतदथ तिसहाको चारस्वार कहत हे 7 अस्मिं 
पृथिवी चान्तरिक्षमेत मनः. सह प्राणश्च स्व: ज़िसति 
स्वगे एथिवी अरु अन्तरित आकाश प्रवेशको पाया है। Ga al 
(इन्द्रियां) सहित मन (प्रवेशको पायाहे ). जिस अक्षर पुरश 
स्वे प्रिती अरु आकाशरूप सर्व जगतः प्रवेशको पाय हव 
अन्य सवेप्राण ( करण, इन्द्रियां ) करके सहित मन प्रवेशा 
पायाहे ।. अरु । ring eon oC उ 
(Wiel एक आत्माको जानके अन्यन्राणी को छोड़ो! TAM 
तिसही सवके आश्रय एक अद्वितीयरूप geet. अरु अन्यं 
. ्राणधारियों के प्रत्यक्रूप आत्माको जानो अरु तिल आत 
... जानके.अन्य अपर विद्यारूप वाणीको अरु तिस करके प्रति 


साधन सहित.सवे कर्मको परित्याग करो, [ अब साधन सी 


YD हट अमतस्येषसेतु 2 f यह sad 2 ड 
ह. क्योंकि यह सम्यक आत्मज्ञान अमूत का, अथीत्‌ | 
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4 ` द्वितीयमुण्डके द्वितीयखण्ड:। ५७ ६ 


५  अराइवरथनाभो संहतायत्ननाड्यस्सएषो$न्ततचरते | 
बहुधाजायमानः | 3“मित्येवंध्यायथआत्मानंस्वस्तिव 
पारायतमसःपरस्तात्‌: ६। ३८॥ 


“EC बड़ासमुद्र ) के पार जाने को ( समक्ष के अ anne . 
Te, अरु जेस यह आत्मज्ञान मोक्षकी प्रा्िके अर्थ सेत पल | 
Mi UTE | तसे तसेवविदित्वातिसृत्युसाति नान्यःपन्थाविद्यत्ते | 
(यनायेति 3 { तिसही को जानके मृत्युको रूषिके जाताहै, मोक्ष 
Ment प्रासिके अर्थ अन्यमार्ग नहीं | । यह अन्य इवेताश्‍वतरकी ` 
अति भी कहती है “ इतिविदानुशासनम्‌ , ५ । ३७॥ 
१ ` हे सोम्य! ।अराइवरथनाभोसंहतायत्रंनाड्यस्सएषोऽन्तश्चरले 
tag घाजायमानः ?  जेसेरथकी नाभिबिषे प्रवेशको Sea अरे . | 
मनं तेले जिसबिषे नाड़ियां सम्यक्‌ प्रवेश को प्राप्तभई हैं, सो यह > 
CAT हदयाबेषे बत्तता हे, अनक प्रकार होताहे। जिसंप्रकार रथका ” 
राभि (मध्यकाकाष्ठ ) बिषे प्रवेशको पासभये अरा (सीधेकाछ हे, ह 
MATT जिस TIAMAT, सव ओरसे देहबिषे व्यापनेवाली 
हिपसिद्ध नाड़ियां सम्यकूप्रकार प्रवेश को पाई हैं, तिस हृदय विषे 
ATR Taal का साक्षीरूप सो यह प्रसंगबिषे प्रभया आः 


24 ४२५ 
2S 5s PSAs) 


ae हदय के HAY देखता हुआ, GAM, सनन | 
सो#रता- हुआ, जानता हुआ, बतता है, अरु कोथ हषे आदिक | 
य (तियो. करके अनेक प्रकार को हुयेतत्‌ होताहे। अर्थात्‌ अन्तः | 


रणरूप उपाधि के अविवेक करके युक्त होनेस इसका लोकिक | 
edt हषेवान्‌ अरु कोधतान्‌ कहते हैं । तिस. £ ७१मित्येवष्यायथ | 

त्मानंस्वास्तवः पारायतमसःपरस्तात्‌ | | आत्माको ३" इस | 
साकार से ध्यानकरो तमसेपर: पारके अर्थ .निरविध होवो आ 
3 पाको 3“इसप्रकार से PRET आश्रयवाले इये Tal 
+स्पनासे ध्यानकरो । इस प्रकार ज्ञानत्रान्‌ आचायेते शिष्यके 
(थे कहने योग्य जो वस्तुहे सो कहा AT ब्रह्मविद्याके जा 
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Yo :.. मुण्डक उपनिषद्‌ | | 
यःसरवज्ञःसर्व्वविद्यस्येषमह्िमाभुवि दिव्येत्रह्मपृष् 
'बञ्योम्न्यात्माप्रतिठितः । Hela: प्राणशरीरनेता 
हितोऽन्नेहदयेसन्निधाय तहिज्ञानेनपरिपश्यन्तिधीर 
श्रानन्द्रूपंममतंयाडिमांति७। ३६ ॥ शि 
कीं इच्छावाले कंमरहित अरु मोक्ष के मागे में परवृत्तभये जेवि 
ज्ञास शिष्य हें, तिनको विद्याराहित होने करके, आचाय बहर 
प्राप्तिको चाहते ह । हे शिष्य | तुमको सेने कथन किया जो [नि 
शवरपना अरु सनोमयपना आदिक गुणकरके युक्त TAL, हता 
“SUSAN जो ध्यान हे, सो क्रम सुक्तिरूप फलवालाहे | पतु 
हे मन्दबुद्धिवाले ब्रह्मवेत्ता (अधिकारी) ! तुम तिस घ्यानको हत! 
- इसप्रकार देखावने के अथ जो इस संसाररूप अर बत q 
घिके प्रात्होने योग्य पर विद्याका विषय हे इस प्रकार कहा ' 

. यह संसाररूप महान्‌ अपार समुद्र तिसको लंघिके प्रात 
योग्य पर ( ब्रह्म) विद्याका विषय हे सो तुझको भरे उपदेश 
पहचात्‌ अविद्यारूप तमसे पर [ कर्मके सङ्गीजना की सचि 
` कम बिषे श्रद्धा अरु विषयों बिषेश्रद्धा ares । सो वाक्या! 
ज्ञानकी अनुभवंपर्यन्तताकी प्रतिबन्धकरूप Fae । सो [ 
तुमका मत प्रातहोय। इसप्रकारका कथनहै परन्तु व क्या 
. अनुभव के उत्पन्न भये फलकी प्राप्ति विषे -विज्नकी शङ 
हे, इंस अभिधाय से कहते हैं | जो अविद्यारूप तम rd : 
, कापर Ue, तिसके अथ, अर्थात्‌ अविद्या राहित बह्मात्मस्वशी 
.  प्राप्तिके अथे निविभ जसे होय तेस होवो {इत्यादेशः ६ ।* 
_ ` ` हे सोम्य! (॥प्र०॥ सो आत्मा किस विषे बत्तताहे NS, 
 अयेःसव्वज्ञःसव्मेविद्यस्येष माहिमाभविदिव्येबह्वपुरेह्येषव्योप 
. परतिष्ठितः {जो cag’, सवतित्‌ हे, अरु जिसकी यह 
` 'िषिमहिमाहिः सो यह आत्मा प्रकाशक ब्रह्मपुरं विषे वि 
` . . आकाश बिष स्थितहे। जो सवेज्ञ हें, सवेवितू है, अरु - 
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| मड रया न 
| द्वितीयभुण्डके द्वितीयखण्ड:। ५६ ` 
परह प्रसिदध एथिवी बिषे महिमा ( विभाते हे) ॥ प्र०॥ कोन यह. 
PAT हे ॥ उ०॥ यह स्वे अरु एथिवी दोनों जिसकी आज्ञाबिषे 
रण किंयेहुये स्थित होते हैं। अरु सूंय्ये अरु चन्द्रमा यह दोनो 

जिसकी आज्ञाबिषे, अछूदग्ध काप् के भ्रमावनेरूप अलात(बनेटी) 
_ वक्रवत्‌ निरन्तर (आकाशमार्ग में) खमते हैं। अरु जिसकी आज्ञा | 
HAY वत्तमान नदियाँ अरु समुद्र अपने देशको TET | 
से स्थावर अरु जगमरूप यावतहें, सो जिसकी आज्ञासे अपनेरे 
[नियमम्‌ स्थित । अरु तिसही प्रकार षट्ऋतु अरु दो अयन,अरु 
; हताठ अब्द ( संवत्सर, व्रषे,साळ ) जो हैं सो जिसकी आज्ञाको लं- 
TAH AVA नहीं | AAR कत्ता कम्म अरु फळ जो हैं सों जिसकी | 
PURI अपने २ क्राळको Ges aad नहीं ॥ सो यह महिमा 
कोई ॥ इसप्रकार जिसकी एथिवी लोकबिषें महिमाहे, सो यह सवज | 
a सो यह आत्मा सर्वेबुद्धि इत्तिके प्रकाशक हृदयरूप अह्मपुर स 
Re विद्यमाने आकाश बिषे स्थितहुयेवत्‌ भासताहे अरु जिस: 
देश रके आकाशवत्‌ सवे व्यापके आत्माको गमनागमन वा स्थिति 

हि न्यप्रकारसे संभवे नहीं | एतदर्थ सो आत्मा मनकी इंत्तिसही 
यातिसहृदयांकाश AAAS ब्रह्मलोक बिषे स्थितहुआ भासताहे। 

ER ans | न्निधाय = 99. 
(रि मनोमयःप्रणशरीरनेता प्रतिधितोःज्ञ. हृदयंसज्ञिथाय 7 
गि नोमबहुआ प्राण अरु शरीरका ठेजानेवांळा हे, अरु अन्नविषे 

|द्विको स्थापित करके स्थितभया है (-मनरूप उपाधिवाला हो- _ 
ae मनोमयहुआ यह lh प्राण अरु श्रीर का लेजानवाला 
ब) अर्थात सह ae अन्‍य सषम शरीर को RATT 

तरु नित्य नित्य बढ़नेवाले भरु घटनाले भोजन किये अन्न के 
_॥रिणासमयं पिएडरूप अज्नत्रिषे हृदय कमलंगत छिद में अपची | 
> |प्राधिरुप बुद्धिको भलीपकार स्थापित करके स्थितभया हैं। ` 
पर १ Sree great स्पातिही आत्माको अज्ञविकेस्थाति हे, | 
वदथ यहां, बुद्धिको स्थापित करके अज्ञविषे स्थित होताभया 
झा. कहाहे । "तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा. आनन्दरूपमंसत | 
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wei [यहां यहशक्का समाधानरूप एक वि है, कि यह 
UTICA) भाष्यविये,अविदयाकी वाला ह पट 
_ युकी अन्थिभेंद(नाश)को 
का क्याअर्थ (प्रयोजन)हे,तिस 
` है॥शङ्का। हे सिद्धान्तिन्‌ | 
` का भेद(नाश)ज्ञानकाफलहै,भथवा तिसबु 


- सो रज्जुमें सपवत्‌ वाचारम्भणमात्रही है सो सर्वज्ञ 
` ` मात्माको, “यह साक्षात्‌ ag” 


.__ विद्या आविककानेद 


६ : ` सुण्डक उपनिषद्‌॥ ... “a | E 
~ x AK Fs Ce 3 ha na 
भियतेहद्यग्रन्थिशिछियन्तेसवसंशयाः | ज्ञीयन्तेचाः 

AW ans र र | 
स्यकम्म।णितस्मिन्हष्ठेपरावरे ८। ४० ॥ .. . | 
यद्विभाति [तिसको धोर IMA सवओरसे पूण जानते हैं. । ः 

__( तिनको ) आनन्दरूप अरु अम्नतरूपहुआ विशेषकरके भासता. |. 

- है| तिस आत्मतत्तको जो धीर (बुद्धिमान, विवेकी) पुरुष हे, सो )' 

शास्र अरु आचायके उपदेश से जन्य अरु शम दंस ध्यान अरु वेरा- 
उयकरके SHAT HTT उत्तम ज्ञानसे सर्वओर से पर्ण जानते | 
CUT पुरुषोंको जो सवअनर्थ अरु दुःख अरु श्रमसे रहितआनन्द |` 

' रूप अरु अस्वत अविनाशीरुप हुआ अपनेआप बिषे सदेव विशेष |. 
करके भासता ह ॥ सोई आत्मा अक्षर बह्महे ७। ३६ ॥. ह 
~ है सोम्य अब इत (जिज्ञासु) पुरुषको (आचार्यकरके)कथन |. 

| किये, अथोतू. GMI) सम्यक्‌ परमास्मज्ञानका (जो फल ६: 
होताहे सो) यह कहते हैं ॥ ( तस्मिन्दृष्टे परावरे ! तिसपर अह |. 
अवरके देखने स! अर्थात्‌ तिस उपदेाकिये परमात्माबिषे, कारण | 
रूपस पर (शध जे Tale) अरु काय रूपसे अवर (अश्रेष्ठ जगत्‌) ॐ ` 
be pe असंसारी परः है 
«. ह्‌ A » कार (. ञ्‌ द्तास ) देखेहु र ये - ES 
।भिदते दयान्धः ।.{ हृदयकी थान्थि भेदनको .पावताहेः इस. |. 
परुषकी अविद्याकी वासनामय हृदयकी atta, अर्थात sages ||. 

'करके उपलक्षित बुद्धिके आश्रित यन्धि अपने नाशको प्रासहोः | 


MATH वासनाके समुदायरूप हृद- |. ` 
भात होती हे, ऐसाकहाहे, Wa कहने | 

तको जानने के अर्थ वादी eta ae 
जाद्कवे bl अविद्या आदिक 
leat निवत्तिकेहये अ 
(ताश) ज्ञानका Hee weal विकल्पहे, न 
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द्रितीयमुण्डके द्वितीयखण्ड:॥ . ३४ 

. में ्रथमपक्ष बने नहीं क्योंकि उंपादानके विद्यमानहुये कार्य के 

' अत्यन्ताभावकों असम्भवहै ताते। अरु द्वितीयपक्षमी बनतानही,' 
क्योंकि ज्ञानको अज्ञानिसेही साक्षात्‌ विरोधकी ५ सिद्धिहे तात ॥! 
अथवा बुद्धिभी अनादि हे वासादिहे, इसका जो विचारकरिये तो. 
-भी प्रथमपक्ष बनेनहीं । क्योंकि £ एतस्माज्जायतेप्राणोमंनःसेः' 
व्वेन्द्रियाणिच इससे प्राणहोत हे; मनहोताहे! सर्वइन्दियांहोती' 
है।इस श्रुति से विरोध होताहे ara | अरु (सादिरूंप) दितीयपक्ष 
भी बनता नहीं, क्योंकि प्रल्यविषे ब्रह्मज्ञान विनाही बुद्धिकेनाश | 
का सम्भवहे ताते। अरु बुद्धिके सादिपने के होने से बुद्धका उपा* 

दान जब साक्षात्‌ ब्रहमही हे, तब तिस उपादानरूप ब्रह्मके नाशः 

: हुये विना बुद्धिका अत्यन्त नाशहोनेका नहीं । अरु जो कंदाफि 
बुद्धिकी उपादान मायाहै, तब सो RMA ज्ञान से नाश होनेको 
योग्यन हीं । क्योंकि :लोकविख्यांत जो मायावी. एरुष Rae 

स्थित जो माया तिसका द्रष्टागत ज्ञानसे नाशका अदरानहे ताते। 
किंवा बुद्धिका जो नाशहे, सो तिस बुद्धिका फलन हीं क्योंकि अपः 
ने नारको अफल रुपताहे ताते। अरु सो बुंद्धिका नाश आत्मांका | 
भी फल नहीं, क्योंकि तिस आत्माको चुद्धिके संगको अभाव हे. 
ताते, तिस बुद्धिके नाशको अफलरूपता होनेसे। किंवा आत्मके 
अविद्या आदिको के अनाश्रयपनेका कथनहे ताते सो शतिसे विरु: 
द्वहे। क्योंकि आरम्भाबिषे {अविद्यायामन्तरेवत्तमानाः। अविद्या 
के भीतर वत्तमाना ऐसा श्रवण होनेसेअरु समासिविषे {अनीशया : 
शोचति मुह्यमानः? { अनीशासे मोहको पायाहुआं शोच (शोक) 
को करताहे। ऐसा श्रवण होने से ॥ अरु जो कहो कि, Frater | 


अविद्या आदिकोंका आत्मा विषे अध्यास होताहें, तो अध्यास | 


` होताहे, इस शब्दका कौन अर्थ हे | आत्मांबिषें स्थापित करत हे 


- (सो अध्यासहे) वा आआनतिसे देखते हें (सो अभ्यास है)।तिनमे | 
अथमपक्ष (जो आत्माबिषे स्थापनो सो) बनेनहीं। क्योंकि अन्यके 


'र्मकी अन्यके बिषे स्थिति(होने)का असम्भवहेताते। अरुजों क्रि 
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ae eI 4 'सुण्डक उपनिषद्‌ हक 


तीयपक्ष (भ्रान्तिसे)कहोगे तो श्रांतिसे (जो देखते हैं सो) किसकर | 
के देखते हे, आत्माकरके वा बुद्धिकरके तहां प्रथसपक्षजो, आत्मा : | 4 
करके (आन्ति) सो बनेनहीं, क्योंकि आत्माको अविद्याकी आश्र- | 
` यताका अनज्गीकार है। ताते अरु द्वितीय पक्ष जो बुद्धिकरके सो भी ||: 
देखना बनेन ही,क्योंकि बुछिको आत्माकेताई विषयकरनेका असः । . 
स्भवहे,तिसकरके आत्मागत अविद्या आदिकोके दशनका अभाव $ 
है ताते अरु आ्रान्तिको अपने आश्रयाबिषे स्थित यथार्थ अनुभवसे | 
निवृत्त होनेकी प्रालि द्विहे ताते। अरु बुद्धिको अनुभवकी आश्रयता | - 
काप्रसंगहे ताते। LATA इंसभाष्यका सस्यक अथ हम देखतेन हीं | 
Sou हे वादिन्‌ | अब तेरी ATH समाधान कहते हें तिसकोश्न- | 
वणकरो | चेतन्यके आधीन-अनादि अनिवेचनीय जो अविद्या हे, |. 
सो चेतन्यको अंविच्छिन्नकरके आपकरके अविच्छिन्न (विशिष्ट) चेः 
तन्यको बुद्धिआदिंकों से तादात्म्य रूपकरके वत्तती है, तिस आवि. +. 
द्या के ब्रहमत्माके. साक्षात्कार से निवृत्त होने रूपके अङ्गीकार से, |. 
तिस अविद्याकी निदृत्तिकेहुये तिस अविद्या से उत्पन्न जो हृदय | ` 
` की अन्थियां तिनकाभेद (नाश) श्वतिने HUTS | अरु भाष्यकारकां .), _ 
जो बुद्धिके आश्रंयकरके हृदयकी AAA कथनहै, सो बुद्धिको 
उक्त तांदारूयरूप अहङ्कारको विशेषण होनेकरके अविद्या आदि: | . 
कों के व्यावहारिकपने के अभिप्राय से है। अरु आत्माको गन्थिकी |" 
 _अनाश्रयताका जों कथनहे, सो आस्माकी. निर्विकारताके,अभिः | 
` प्रायसे हे] तेस. £कामायेऽस्य हृदिश्चिताः-इति श्रुत्यन्तरात ? जो || 
. काम इसके हृदयविषे आश्रित हैं। यह अन्य. कठवलीकी श्रृतिके | 
अभाणले get आश्रित कथन किये जे काम हें, सो नाशको | 
य a होते हैं। अरु येह यन्धि हृदय के आश्रितहै, आत्माके आश्रय ६. 
ed ऐसा जानाजाता जर ॥ अरु ॥, छिन्ते aaa (. 
5 Jt be ( नाश ) को पावते हें । इसके लोकिक जनों | . 
आरा ite जाके प्रवाहवतू Sawa जो अज्ञानको विषय | 
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द्वितीयमुण्डके द्रिंतीवलणंडः। . ge | 
हिरण्मयेपरेकोशेविरजंब्रह्मनिष्कलम्‌ | तच्छुअंन्यो- 
तिषांज्योतिस्तव्यदात्मविदोविदुः & । ४१॥ ` 


यन्ते चास्य कर्माणि | इसके कमे ATH पावते हैं| इस निःसंः 
शयवे अविद्याराहित पुरुषके, जो ज्ञानोत्पत्तिसे पव इस जन्म' 
बिषेकिये । अरु फलके, आरम्भसे रहित जन्मान्तर बिषेकिये। 
अरु FARAH बिषे ज्ञानोतपत्तिके साथ होनेवाले, जे कमे सो सर्व 
MAR पावतेहें । परन्तु इस वत्तमान जन्मके आरम्भक जे घा- 
रंब्घ BUS सो क्षयको (नाशको) पावते नहीं, क्योंकि सो अपना 
फल देनेको प्रवृत्तहोचुके हें ताते। इसप्रकार यह सम्यक्‌ ज्ञान- 
वान्‌ पुरुष जन्म मरणादिरूप संसारके नाशहोनेसे मुक्तहोताह । 
यह अभिप्रायं हे ८ । ४० ॥ ‘ee 

~ हे सौम्य | कथनकिये अथकोही संक्षेपले कहनेवाले ae 
तीन मन्त्रहे, तिनकाभी व्याख्यान अब करतेहें IL हिरण्मयेपरे . 
कोंशे विरजब्रह्मनिष्कलंम्‌ { पर प्रकाशमय कोशबिषे रजरहित , | 
निष्कल ब्रह्महे। तलवारंकें कोश ( स्यान ) ad, ,आत्मस्वरूपकी 
प्राप्तिका स्थान होनेसे, अरु सवे के भीतरहोनेसे पर जो बुद्धि 
के विज्ञानरूप प्रकाशमय कोराहे तिसबिषे अविद्या आदिक दोष॑- . 
'रूप रंज (मल ) से रहित अह सरै सें बड़ा होनेसे अरु सवेका 
एक आत्मा होनेस ब्रह्मरूप, अरु सोलह कलोरूप अवयवसे | 
रहित होनेसे निष्कलरूप हे | अरु जिसकरके, विरज अरु निः 
` ष्कलरूप है, तिसहीकरके £ तच्छुअंज्योतिषाज्योतिस्तगदात्म:  . 
विदोविदुः ? सो ae (अरु) सब ज्योतियाका ज्योतिहे ऐसा . 
SNS तिंसको आत्माके जाननेवाळे जानतेहें (सो श्च (शुद्ध) 


है । अरं अग्निआंदि समै ज्योति ( प्रकाशवान्‌ +) का भी हो... र 
ज्योति ( प्रकाशक ) दे । अथात्‌ अग्निआदिकोंका भी जो ज्यों- . .. 


. किया हे । अरु जो अन्य TAT अभासमान आत्मरूप ज्योति 
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६४... - सुण्डक उपनिषद । 


नतत्रसूस्योभातिनचन्द्रतारकं नेमाविद्य॒तोभान्तिकु | 
तोऽयमग्निः । तमेंवभान्तमनुभातिसव्वे तस्यभासास | 


व्वेमिदेविभाति १०॥ ७२ ॥ . र. 
(प्रकाश) हे, सोई परमञ्योतिः हे । ऐसा जो परमज्योति हे | 
तिसको, शब्दादि विषय अरु बद्धिकी वृत्तिके साक्षीरूप आत्मा | ` 
को जाननेवाळे आत्माकार बृत्तिके अनुसारी आत्मवेत्ता विवेकी | 
परुष जानते हैं अरु जिसकरके सो परम ज्योति हे, तिसही से 
चो. आत्माकारब्वात्ते के अनुसारी पुरुषही तिलको जानते हैं । 
अरु MAA अन्य जे बाह्य अथाकारवृत्ति के अनसारी परुष हैं 
सो जानते नहीं &। ४१॥ : 
हे सोम्य | ॥ प्र०॥ सो ब्रह्म ज्योतियां का ज्योति केसे हे । 
Fo ll नि तत्र स॒य्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति |. 
कुतोऽयमग्निः “तिसबिषे सूर्य भासता नहीं ( अरु ) चन्द्रमा | 
( अरु.) तारागण भासते नहीं ( अरु) यह बिजलियाँ भासती 
' नही, यह अग्नि कहांसे भासेगा। तहां, अर्थात्‌ तिस अपने आ; + 
त्मारूप ब्रह्मबिषे, सेका प्रकाशक TA भी भासता नहीं, अथात्‌ | 
ब्रह्मको प्रकारता नहीं । अरु सो सर्य तिसहीके प्रकाशसे अन्य Pp 
सव अनात्माक समूहको प्रकाशता है, परन्तु तिसका अपने | 
. आपलेही प्रकारके करने बिषे सामर्थ्यं नहीं ।यह अर्थ हे। अर |. 
र तेसेही aay चन्द्रमा सहित तारागणके भासतानहीं अरु यह | 
_ 'बिजञळियां जो मेघाभ्रितहुई. घकाराती हैं सो भी भासती (प्रः | 
काशती ) नहीं तब. यह हमलोकों करके प्रकटकिया जो अग्नि | ` 
सो कहांसे भासेंगा किन्तु बहुत कहनेस said 4 तमेव भान्तः } ` 
 सनुभात सवव तस्य भासा सव्वेमिदे विभाति १. सत्रं तिसही Ff 
. के भाससानहुये पीछे भासता हे, अरु Rade प्रकाशसे यंह |: 
 _ सतर भासता है। परन्तु यह [ यहां प्रकट अर्थ विषे घाधित.भये | 
गतूकी gaia ( बाधभये पीछे प्रतीति) देखाई इस aes | 
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` द्वितीयमुण्डक दितीयखण्डः | वकष ` 
त्रह्मवेदसछतंपुरस्ताहरह्म ` पहचाइह्मदतिणतइचोत- | 
रण ।  अधइचोडुज्यग्रसत॑ ब्रह्मेवेद॑विश्वमिदंवरिष्ठ 
स्म्‌ १३।७३॥ | 
_शरीरसहितको बन्ध आन्तिक्री निव्वत्तिरुप जीवन्सक्तिविरोधकी . 
'प्राप्त होती नहीं ].जो जगत्‌ भासताहे सो सवे तिसही परमेश्वर 
के स्वरूप से THIET होने से भासमान होने पीछे भासता है 
जैसे अग्निके संयोगसे जल अरु अड्धदर्ध काप्रआदिक जो हे, सो 
'जलावनेवाले अग्निके पीछे जलावते हैं, आप से नहीं, । तसही 
सब जगत्‌ तिसही के प्रकाशमान हुये पीछे प्रकाशता है, आप a 
नहीं । तिसही के प्रकाश से यह सवसूय्यादि प्रकाशसानो HE | 
Te ATG भासताहे। [£तस्पभासा सत्रमिदं Gass तिस: 
PIA संव यह भासता हे। इसप्रकार इस. बाकी स्वये 
अकाशरूपता- TAT तात्मथे कहते हैं ] जिसकरके SATAN सोई 
` ब्रह्म नासताहे, अरु कायगत विविधप्रकारके प्रकाश से विशेषकर 
के भासता (प्रकाशता ) हे, एतदर्थ. तिस अझका स्वरूपसे प्रकाशः 
' रूपतापना जानाजाताहे । अरु जो वस्तुस्वरूपसे AAAS, 
` सो अन्यको प्रकाराने BY समर्थ होती नहीं, क्योंकि स्वरूपल. | 
` अविद्यमान प्रकाशवाले घटाविकों को अन्यकी प्रक्राशकता देखने | 
में आवती तहींताते, अरु प्रकाशरूप सूरयोदिकों को अन्यकी | 
प्रक्राशकताको देखते हैं ताते १०३१ ॥ म ie 
हेसोम्य | अघ [समाप्ति के मन्त्रका तात्य्य कहते है, इसमस्त्र . 
Yaa विविध. प्रकारका करते नहीं, ऐसा तिसका विक्रार ' 
' ( काये ) रूप जगत्‌ जो यह स्थाणुहे, सो पुरुषहे, इस ब्राक्यवत्‌ 
< सञ्यखल्तिदंत्रह्म 2 {सव ब्रह्मही al ऐसे बाधबिषे समानाधिः | है : 
करणके हुये अन्वय अरु व्यंतिरेक करके बाधरूप अभावके निर आ. 
पेधले ब्रह्ममात्र बोधत करते हें] जो; सो ज्योतियों को ज्योति / 
HER, सोई. सत्यहे, अरु अन्य जो “ाचारस्भणेविकारोनामधे 
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“ता सुण्डक उपनिषद्‌ | 
. आथ तृतीयसुण्डकेप्रथमखण्डः: ॥ ` | 
. हासुपर्णासयुजासखाया समानंदक्षम्परिषर्वजाते। | 
तयोरन्यःपिप्पळ॑. स्वाहत्त्यनशनन्नन्यो$मिचाकशीति || 
 १।४४॥ 25 ः 
{वाणी से आरंस्भ किया विकार नाममात्र हे। तिसका कार्य हे | 
सो सव मिथ्याहे । इस विस्तारसे हेतुकरक प्रतिपादन किये अथ । 
को वेदस्थानी इस सन्त्रसे फेर AAT करते हैं । यह जो अविद्या ( 
युक्त इ्िवाले पुरुषको ॥ ब्रह्मवेद मभ्ृतंपुरस्ता दूब्रह्म पश्‍चादूनह्मद- 3 
क्षिणतरचोत्तरेण ? { अग्रभाग बिष भासमान अश्ृतरूप बह्मही | - 
हे, पाळे बह्महे, दक्षिण ओरसे बहाहै, उत्तर ओर से ब्रह्महै। ay: | - 
` भागबिषे भासमान वस्तुहै,सो उक्त दक्षिणवाला अघूतरूप ब्रह्म | ` 
ही है, तैसे पीछे ब्रह्म है, Aa दक्षिण ओरसे age, तेते उत्तर |. 
(वाम) ओरसे बह्महे । तेसेही (अधरचोडूंज्चप्रसतंब्रहबेदं विश्‍व | - 
सिदवरिषम्‌† निचेपुनः ऊपर बह्महै। यह फेलाहुआ ब्रह्मही हे, |. 
` यह जगत्‌ अत्यन्त श्रेष्ठ ब्ह्मही है। नीचे बह्महे अरु ऊंचे बह्महे ॥ + 
अरु अन्यभी काये के आकारसे सर्वओरसे फेलाहुआ नामरूपवाः ! . 
छा यह भासमान जो वस्तु सो Aaa UR सोम्य! अब बहुत कहने | 
करके कयाहे, परन्तु यहसव विश्व.( जगत्‌) अत्यन्त भ्रष्ठ बह्मही. | 
` ह। अर ब्रहमसे भिन्नप्रतीति है सो सव्य रज्जाबिषे सर्पकी प्रतीति || 
` पतू अविद्यामात्र हे । अरु £ब्रद्मेवेकेपरमायसत्यमिति { एक | 
: बह्मही परमार्थ से सत्यहै। यह वेदकी आज्ञाहे ११। ४३ ॥ - |. 


| हति ओसुपडकोपनिषद्गतद्वितीयसुपडकेदितीयखपडस्य. . |. 
ल _ -भाषाटीकासमाताष. `. . . | 


apart 


oe oe 


न k ` त चण्डकापनिषद्गतततीयसुण्डकभाषाटीकामारभ्यंते | 


हेसाम्य | जिस. SN 233 लल नासिक जो 
EE गन पराविद्याकरके.सो अक्षर पुरुष नामक, स 
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तृतीयमुण्डके ्रथमखणंडः। ६७ | 


` प्रासहोताईे | अरु जिसकी प्रासिके होने से हृदेयक्री ग्रन्थिअर | 
संशुय आदिक संसार के कारण का अत्यन्त नाश होताहे ऐसी | 
जो पराविद्या सो कही अरु अक्षरके दर्शनका उपाय जो योग्य, | 
- सो धनुषादिकों के ग्रहणकी कल्पनासे कहा | अब तिस ज्ञानके | = 
` सहकारी सत्यादि साधन, कहने को. योग्य हैं, तिनके अर्थ उत्तर 
'ग्रम्थका अब आरंस्भ हे । तहां यथार्थ आत्मतत्त को आति SR 
` से जानने योग्य होने करके, जो पूवाकिया भी तत्तवका उपदे 
(निधोर) सो पुनः अन्यप्रकारसे Fede । तहां सून्ररूप जो प्रथ | 
सन्त्रहे, सो परमाथेरूप वस्तुके निश्चयाथ प्रारम्भ कहतेहें द्वाः > 
` सुपणांसयुजांसखायासमानवृक्षेंपरिषस्वजञाते ¡ {दो पक्षी ह साथ | 
ही THE (अरु) सखाहें (AS) समान हैं. TA आश्रय करते | 
भये | जीव अरु ईश्वर यह दोनों शोभायुक्त गमनवाले [ जीवको ` : 
अज्ञानी होने. करके । अरु नियम में रखने के योग्य होने करके 
उचित होने से, अरु डवर को सर्वज्ञ होने करके, अरु नियास- 
` gad की शक्तिके योगसे, जीव अरु इश्वर इन दोनोंका नियस्य | 
अरु नियामक भावकी घ्रांसिरूप गसन (Seat) कचित्‌ हें] . 
` होने से अथवा पक्षीके समान होनेसे पक्षी हे सा संवेदासाथही | 
` युक्त (रहते) हें। अरु जिसकरके तुल्य प्रख्याति कह्दावनेकी यो- 
` जयता ) वाले हैं, अर तुल्यही प्रकाशके कारण हे, एतदथ परस्पर | 
` सखा हैँ | अरु समान हैं, | इसप्रकार होनेसे दोनोंके सानका 


a 


. स्थानक होनेसे, एक जो दृक्षवत्‌ छेदन ( नाश ) STA की तु 
` ज्यतासे श्रीररूपी इक्षहै, तिसंके अथे एक वक्षके प्रति फळ के 

` शरीररूपी वक्ष ऊर््व॑सूरोऽोकशाखपषोऽदतस्थःसनातनः) ऊंच 
Cage ) मूलवाला है, अरु ( प्राणादिक ) नीची शाखावाला 
Py अरु, अपनी स्थितिके नियससे रहित होनेसे Age 

स्थर) हे अरु अज्ञान पर्यन्त होने ( रहने ) वालाहे, अ 
- मिस्यभिधीयते ? चेन्न नासवाला $ अरु सव प्र 
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दः gem उपनिषद ` | 
` समाने तेपुुषोनिमग्नोऽनीशयाशोचतिमुह्यमानः। 
_ जुष्टयदापश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानभिति वीतशों' 
कः ॥ २। ४५ ॥ | 


फलका आश्रय हैं, तिस Mies) को पक्षियोंवत्‌ अविद्या al 
“काम अरु BUS वासना के आश्रय लिगश्रीररूपी उपाधिवा- 


` लाआत्मा (जीव) अरु ईश्वर यह दोनों मिलतेभये। अरु ५ तंयोर | 


~ La) 


‘A 


“ln 


प् 
a 


. - न्यू:पिप्पल॑स्वाइत््यनश्नन्नन्योडभिचाकशीति ? तिन दोनोंके | 
मध्य एक इक्षके फलके स्वादको भोक्काहे और दूसरा भोक्ता नहीं | 


' किन्तु देखताहे | मिळेहुये तिन दोनोंके मध्य एक जो लिङ्ग शरीर 


` रूपी उपाधियुक्त क्षेत्रज्ञ नामवाला जीवहे सो शरीररूपी वृक्षको | 
SOT करताहुआ अपने पाप पण्यसय कर्भेजन्य सुखदुःखसय ' 


~ 


अनक प्रकारको वेदना (दुःख) के अनुभवरूप स्वाद फुलको अं 
ववकता करके भोक्ताहे, अरु अन्य (दूसरा) जो नित्य शुद्ध बुद्ध 


oe भावाला सर्वज्ञ शुद्ध सत्यगुणप्रधान मायोपाधिवाला | 
'इरवरहै सो भोक्ता नहीं अरु जिसकरके यह ईश्वर नित्यसाक्षी- ¦; 


पनेंकी सत्तामान्रसे भोग्य अरु भोक्ता दोनोंका प्रेरक हे, एतदर्थ | 
र च > ५ > ~ शा ४, र ग A. र ड दर F 
>! अभाक्ताहुआ बक्षसे gag होके केवळ. उदासीन हुंडा | 

दखताही हे । अरु तिसका दृशनमात्रसेही राजावत्‌ प्रेरकपमा | 


A 


सिद्धहे ( विक्रियावान्‌ नहीं.) १। ३४॥ ये 


ह सोम्य! ४. समानेद््षुपुर्षोनिसग्नो:नोशयाशो तिनदा «| 
' समान: क बश्षचिदे use ल खे व पोळ. 
AMT एक रक्षाबिष परुष निमग्न हुआ AAR मोहकोपावता | 


` ईभा दाकको पावताहे inet ऐसे होनेले उक्तप्रकारके झरीररूप: 


असुक (देवदत्त) का पुज्नहों, अरु इस (बहाद), न F 


| i तृतीयमुण्डके प्रथमखण्ड: | er = ६६ 3 


का WAR, दुबलहों, मोटाहों, गुणंवानहो, aS, Foley, 

CMA, इसम्रकारका ( अज्ञानलक्षणात्मक ) ज्ञान इसका होताः 

। है, इससे अन्य (सम्यकू ) ज्ञान इसको नहीं gale | इसप्रकार 
TAA ACA रहता हे | अरु सम्बन्धी बान्धवादिकों से संयोग. . 

 वियोगका पावताहे । इस हेतुले मोहको | आवरण अरु erg 

` यह दोनों अविद्या के काय हे | तिनमे इंच्वरभावकी sala रूप 

- जो अनीशा, सो आवरण हे अरुं जो शोकको करता है सो विक्षेप 
हे अरु इनदोनोंका हेतु जो अनिर्वचनीय अज्ञान सो मोह हैं 
तिसमोह करके विशिष्ट भया। इत्यर्थः] पावताहुझा। अथात्‌ अनेक 

: प्रकारके अनर्थो से आविवेकी होताहे तिसकरके चिन्ताको घ्रात | 
हुआ में किसीभी कायके करनेबिषे समथ नहीं हों, सरा पंत्रनष्ट 
wae, मेरी भाषा (स्री) स॒त्युवश भई हे, अब मुझको जीवने . 

„ साथकहो क्या प्रयोजन है कुछभी नहीं ॥ इस प्रकार अत्यन्त 

` दीनभावतारूप जो अनीशा (अशक्तता) हे, तिसकरके सन्तापरूप : 

शोकोंको पावता हे ॥ सो इसप्रकार प्रेत तियक (पक्षी) अरु सत्त: 

ख्यादिक योनियोंविषे वेगवानूताको प्रभया जीव कदाचित्‌ | 

अनेक AHA सञ्चय कियेशद्ध TSI कम तिस निसित्तसे 

कोई एक पररदयालुआ चाय पुरुषने देखाया जो योंगमांग तिस | 

बिषे, अहिंसा, सत्य ( यथार्थभाषण ) HATA, वैराग्य AS MT 

TANG साधन तिनकरके गुक्त,एकाग्र चित्तवालाहुआ, जिंससमय 

अनेक योगीजनों करके अरु अनेक HHT जनोकरके.१ जडया | 

पश्यत्यन्यमीरासस्यसहिसारस्तिति वीतशोकः | । सेवन किये. 

अन्य ईश्वरको अरु इसकी महिसाकी जिसकाल बिषे देखताहै 
aa वींतशोंक होताहै। सेवनकिये, देहरूप ( बरक्षकी ) उपाधि के | 

h लक्षेणसे अन्य ( विलक्षण ) क्षपा, पिपासा,शोके, मोह, जरा, ba ह - ठं 

| BU, यह जो देह, प्राण, मनकी षट्ऊर्मी हें तिनले रहित अस 

सारी; इश्वरको अरु यह में संवे जगतूका आत्माहों अरु सवे 

7 को समानहों (सय्यवतं) अरु सम्पूर्ण भताबिषे स्थितहों AAT ख 
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wou ` मण्डक उपनिषद्‌ | 


यदापश्यःपश्यतेरुक्मवर्ण कत्तारमीशंपुरुषब्रह्म 
निम । तदाविह्यन्‌ पुण्यपापेविधूय ।नरञ्जनःपरम साम्ये 


मपात ३। ४६ Ul 
अविद्याजन्य उपाधि सो जो पारेच्छिन्न मिथ्या आत्मा सा स नहीं | 
हों। अरु जगत्‌ जो हे सो इसही मुझ परमेइव्ररका रुपहे । इस | 
ग्रकारकी विभतिरूप इसकी महिमाको ध्यावताहुआ देखता है 
तब वीतशोक होता हे । अथात्‌ सवे शोकमय सागर से सक्त 
(उत्तीण) होताहे RL ४५९ ॥ ; 

हे सोस्य! अन्य मन्त्र भी उक्त अथकोही सविस्तर कहतेहे 
सोभी श्रवणकरो † यदा परश्यःपश्यते GAT करत्तारमीशंपरु 
ब्रह्मयोनिम्‌! जिसकालबिषे विद्वान्‌ (जिज्ञासुपरुष ) स्वयंज्यात | 
स्वरूपवाले.( सवेजगतूके ) कत्ता बह्मयोनि इंइवररूप Taq को 
(अपत्राआप) देखताहे | तद। विद्वान्‌ पण्यपापे विधय निरऽजतः | 
परमंसाम्यसुपेति । [तिससमंय (सो देखनेवारा) .विद्ठांन्‌ Ges 
TST) पुण्यपाप (मयकम) को (समल) दग्ध करके, वां (GU 
पापमय कमरूप मळले अत्यन्तशुद्ध होयके ) निरंजन ( अविद्या | 
. स राहत) हुआ परम (सवस भ्रष्ठ) अद्वितीयरूप सास्य (एकता) 
भातको प्राप्त होताहे ३। ४६॥ . _ : 

हे सोम्य! प्राणो Gag: सञभूतेविभाति विज्ञान विद्वान 
भवते नातिवादी † { जो यह प्राण सरवभतों करके विविध प्रकार | 
का भालता है. विद्वान्‌ जानता हे अतिवादी नहीं होता है| जो. 
यह प्राण का प्राण परमेश्वर ब्रह्मा से लके तृणादि परथन्त स 
AUST स्थित सवात्मा हुआ विविध प्रकार का भासताहे ईत | 
प्रकार सर्वेभतोंबिषे स्थित सरीरमा परभेइत्रर को जो वाक्या ; 
शानबिषे विद्वान्‌ हुआ यह He इस प्रकार साक्षात्‌ आत्मभाव ते 
जानताहे; सो पुरुष अंन्यलर्वको उल्लंघनकरके अतिवादी ( कहते 
के स्वसाववाला ) नही होताहे। अथात्‌ जो पुरुष उक्त प्रकार ६ प्र 
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| दांवरिष्ठ: ४३ ४७॥ + oj) ee 
| णस्य प्राणः 3 प्राणकेभी प्राणरूप आत्माको साक्षात सोइमास्मि 


।  भावसे जानताहै सो अतिवादी नहीं होताहे। क्योंकि जब: आत्मे | 


` बेंदं सर्व ? सवनाम रूपात्मक आस्माहीहे, तिससे एथक्‌ रंचकमात्र 
aft नहींहे, तब यह आत्मनि विद्वान्‌ किसको उल्लंघन (निषेध) 
करके कहे। अरु जिस पुरुषको उत्तम मध्यम अन्यवस्तु देखनविष 


| . ` ततोयमुण्डके प्रधखखण्डः। ७१ | 
id ; SA OC AO ५ र र ee 
'  प्राणोह्येषयंःसव्यभूतेविभाति विजानन्विहालूमव | 
.  तेनातिवादी | आात्मक्रीडत्मरतिःक्रियावानेषत्रह्मचि | 


अआवतीहे सो तिसको उलंघनकरके कहताहे LAV यह आत्मानु- . 


| भवी विद्वान्‌ तो अपने आपसे ATA, नान्यच्छ्णोति, ना- 


_ न्यद्विजानाति; अन्य को देखता नहीं, अन्य को सुनता नहीं, अन्य . _ 
को जानता. नहीं, एतदर्थ अतिवादी होता नहीं। अरू आक्रीड 


आत्मरतिःकरियावानेषत्रह्मविदांवरिष्ठः { यह आत्मक्रीइ, AT: 


` रति, क्रियावान्‌ ब्रहावेत्ताओंबिषे, Nee यह विद्वान कि आत्सा | 
विषेहे कीड़ा (विचारात्मकरमण) जिसकी, अन्य पुत्रदारा वित्त | 
दिकोंबिषे नहीं, सोकहिये, आत्मक्रीड, अरु आत्मां बिषेहीहै रोति 
. जिसकी; अन्य देहादिकोंबिषे नहीं सो कहिये आत्मराति। अस 
| तेसेही ज्ञान ध्यान अरु वेराग्यादिकहें क्रिया haat aaa | 


| 
> स्मात्तीदिक नहीं सो कहिये क्रियावान्‌, इसग्रकारह।[ यहाँ ज्ञान | 
ae 


© कर्मके समुचयके प्रतिपादक वेदान्तके एक देशीके व्याख्यानको | 
`` घ्रकटकरके निषेध करतहें] कोई एक (एकदेशीमतवाले) वादों t= 


` ` अमाणक़ा अभावहे, अर्थात्‌ परिप विद्याका सहायक अरु विः | 


छ३ - `` मुण्डक उपनिषद्‌। 
- सत्येनलभ्यस्तपसाह्मेषआत्मा सम्यरज्ञीनेनेब्रहमत् 


UMA | अन्तःशरीरेज्योतिरमयो हिशश्जोयपञ्यन्ति 
यतयःक्षीणदोषाः ५। ८ ॥ '  . ` 
'निवृत्तहुआ पुरुषही आत्मक्रीड़ होताहे, क्योंकि (अनात्माश्र)| 
'बाह्यक्रिया, अरु ( आत्माश्रय ) झात्मक्रीड़ाका परस्पर विरोष! 
है ताते । जैसे तम अरु प्रकाशकी एकत्र स्थिति सम्भवे नही. 
aa £ क्रियावान्‌? इस वाक्य से जों बाह्य क्रिया अरु ज्ञा 
'( आत्मांनुसंघान ) का समुच्चय परस्परके विरोध कारण से कै 
Ma नहीं, ताते ज्ञान अरु कका जो समुन्चय प्रतिपादन करना 
'सो व्यर्थ वाचालता ( बकवाद ) है। अरु ८ अन्यावाचोविमुच्य 
: थट अन्य वाणी को छोड़ो | अरु £ संन्यासयोयात्‌ > सिंन्यात 
ग्रोगसे 2 | इत्यादि श्रुतियोकें प्रमाणसे। एतदर्थ जो ज्ञान ध्याताः | 
दिक क्रियावाळा अरु भेदरहित अर्थ की मयी दावारा संन्यासीहै | 
सोई यहां क्रियावान्‌ है । जो ऐसे लक्षणवाला अतिवाद रहित | 
आत्मक्रीड, आत्मराति अरु योंगादि कियावान्‌ ब्रह्मनिष्ठहे सो य. 


. ` सर्व ्रह्मवेत्ताओंके मध्य वरिष्ठ aaa gers 38 जा 
: हे सोम्य! अब संन्यासीको cere ज्ञानके [यहां सम्यक ज्ञान | 
. शब्दकरके वस्तुको विषयकरनेवाले अनु भवरूप फल पर्यन्त वाः | 
क्यार्थके ज्ञानका कहतेहें AE जिसकरके अपरोक्ष अनभत्ररूप | 
जोज्ञान तिसज्ञानको अविद्याकी निशत्तिरूपजोअपना aaa | 
| कराय तिसके कंरनेबिषे स हकारीकी अपेक्षा का असंभवे है, एतदर्थं | 
- परिपक्क विद्याके लाभाय परिपक्क ज्ञानंका अरु सस्याविःसाधनों | 
का समुचय मानतेहीं हें।अरु इसकरके भास्करे मतकी सिं 
होती नहीं: क्योकि परिपक विद्या भसहकारीकी अपेक्षा विषे । 


~ 


| हे कोई नही; ताति अह तिस तिदय कर्मके झले भब | 
.. रुसर्थात € नलिप्यतेकर्मणापापकेनोति 2 इत्यादि प्रमाणे सें 
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तृतायसण्डक प्रथसखण्ड:॥ ढग ७३ 
| ` परिपक्क विद्यावाला Gar कस्मासे लिंप्यम्रानः होता नहीं 
'तात। अरु कसं राहत देवतादिकोंका सुक्तहोना सना जाता हे 

ते ] सहकारी जो ahr प्रधान सत्यादिक साधन हे, सो 
विधान करते ६ । † सत्येचलभ्यस्तपसाद्येषद्यात्मा सम्यसज्ञानन 
` ` ्रह्मचयणानेत्यम्‌ 7 | यह आत्मा. नित्य सत्ये प्राप्त होने योग्य 
... है ( नित्य) तप से ( प्राप्त हाने योग्य है) अरु यथार्थ आत्म- 
| ज्ञान के दशन से ( नित्य प्रासहोने को योग्य ) अरु ( नित्य) 
त्रद्माचय स ( प्राप्त हाने यांग्यहे ) | यह आत्मा त्यही असत्य 
भाषण के त्यागरूप संत्य से प्राप्त होने योग्य हे | अरु नित्यही 
` SRT अरु सनकी एकाथतारूप तपसे MT होने के योग्य हे । 
_ तथाच £ मनसरचेन्द्रियाणाझेकाययंपरसंतंप:> सन अरु इन्द्रः ` 
Aint एकायता परम तप है। इस प्रकार स्ट्रतिबिषे Hale ताते 
. -उक्त तपका लक्षण यक्तहे । अरु जिस करके सो तप आत्माके 
$ ` दशन के अभिसुख (सम्मुख) होनेले आस्मदशन बिषे, अन 
` हे,णतदथ यह तपका परम साधनहे। अरु अन्य जे ee 
रूप AIS सो तिस (आत्मदशन) का घन नहीं | किंवा, 
यथार्थ आत्मज्ञानके दशन (विचार) से नित्य Masia योग्यहे 
अरु, नित्य मेथन के अनाचरणरूप ब्रह्मचय स.प्रापंहोने को यो 
4 | अरु जिसंप्रकार यह साधन कहे, तेसही £नवेबजिल्यम- 
“` सतंनसायाचेति 3 f जिन Fe कपट कूठ अरु मायां नहाहे | यह 
NGA उपनिषद्के वाक्य करके BETS Ul Fo Ut जो इन साधनों 
( ` से प्रा्होताहे यह आत्मा: कोन अरु कहां है ॥ उ०॥  अन्तः 
| ` शरीरेज्योतिमयोदिशुञ्जोयं पश्यन्तियंतयःक्षीणदोषाः ( । शरीर 
के भीतर म्रकाशमय शदे, जिसको stele रहित सन्यासी पा- 
| चते हैं । शरीरके भीतर हृदय कमर नामक एक सांस पिंडी है 
( ` तद्गत आकाशरूप अन्तःकरणाविषे प्रकाशमय शुद्ध आत्मा है pe डौ 
. जिस आत्माको काम क्रोधादिक चित्तके मलरूपं दोषोस रहित त - 
` संन्यासी देखते (पावते) हें.। HATA आत्मा नित्य २ rs बा 
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सत्यमेवजयतेनानतसत्येसपन्थाविततीठेवयानः 
येचाकामंन्त्युषयोह्यात्तकामा यतन्नतत्सत्यस्यपरमंनिधान 


म ६॥ ४९ ॥ 
दिरूप साधनोंसे संन्यासियां करके प्रासहोता है | कदाचित्‌ हाने | 
बाल सत्यादेकोस प्रास होता नहीं । यहाँ यह TIS साधन | 
को स्तत्यथ अथवाद है ५। ४८॥ — 

हे सोस्य ! | सत्यमेवजयतेनाङतंसस्येनपन्थाविततो देव- | 
यानः? | सत्यही जयको पावता है अनत नहीं, सत्यसे देत्रयान / 
' नामक साग घदतभया है सत्यवादी जयको पावता हे, अन्त 
( झूठ ) बोलनेवाला नहीं । जिस करके पुरुष के अनाओितही | 
केवळ सत्य अरु झूठके सम्भवहुये, जय वा पराजय सम्भवे नहीं | 
` . कन्तु असत्यवान्‌ जा अनत ( झुठ ) बोलनेवाला पराभव को | 
पावता हे । सत्यवादी. नहीं, यह लोकाबिषे प्रसिद्ध हे। इसकरके | 
सत्यका बलवान्‌ साधनपना लिझभया । किंवा सत्यक्रा अतिः | 
शय साधनपना शाखसे भी जाना जाता है ॥ go uate | 
जानत्राई॥ उ०॥ यथाथ बोलने की वयवस्थारूप सत्यसे देवयान 


नामवाला मार्ग [नरन्तरपनसे भक्त्तभयाह | अरु ।यनाक्रासन्त्युष 


योासकासायत्रतस्सत्यस्यपरमंनिधानम्‌ जहांसत्यकापरमांनेः ` 
' भानह तहा जिसप्रकार ले आसकाम ऋषिजन गमन करते जहाँ. | 
' सत्यरूप उत्तम साधनका साध्य सो. परमार्थ तत्वरूप परुषाथ . ) 
SARA वत्तसान परमंनिधानहे। ऐसा जो ब्रह्मलोक, तहा जिस | 
. अकारक प्रणवादे उपासनावाले अरु कपट माया भूठ अहंकार | | 
| SRT Real (ale आसुरीसम्पदा) से रहित अरु सर्व ओरसे. ' 
| See ऋषिलोक गमनकरते हैं | सो सत्यसे निरन्तरपनें. | 
Sine “Aug Tae भयाह। यह प॒के पदले सम्बन्ध Re ४६॥.. 
SAT | सत्यका निधान जो पत्र कहा तिसको पनः विश 
: ae $ Pee Fo ॥ सो सत्यका निघात झ्या है, अरु सो. 
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` तृतीयमुण्डके प्रथमखण्डः। ` ` : ७५ 
बृहञ्चतदिव्यमचिन्त्यरूपं सूह्ष्माचतत्सुक्मतर॑ विर 
| भांति । दूरात्सृदूरेतदिहान्तिकेचपश्यंत्स्विहवेवनिहिंतं 

गुहायाम्‌ ७॥ ५० ॥ RR 


किल घमवाला हे ॥.उ०॥ | बृहश्चतदिव्यमंचिन्त्यरूपं Tay 
तत्सृक्ष्मतरंविभाति † ! सो gle अरु स्वयप्रकाशह अरु अचि- 
` ` -स्यरूप है, अरु सूकष्मसे भी अतिशय सूक्ष्म हे अरु विविधप्रकार 
| भासता हे! सो प्रसंग विषे प्रा्भया ब्रह्म, सत्यादि सांधन करके 
सवे ओर से व्याप्त हे ताते बड़ा हे, अर स्वयंप्रकाश ( इन्द्रयोंका 
अविषयं ) हे अरु एतदथ ही, अचिन्त्यरूप हे, । अरु सो आका:  , 
शादि सूक्ष्मांसे भी अतिशय करके सूक्ष्महें। अरु जिस करके ५ 
यह सवका कारण हे, तिसकरकेही इसको Aaa अधिक सूदम- 
TS । अरु ऐलाहुआ भी सूर्य अरु चन्द्रादिक आकारसे नानां ` 
` जकार का भासता (प्रकाशता) हे । किंवा T द्रात्सद्रताविहा- 
न्तिकेच पश्यस्स्विहेवनिहितंगुहायां । सो दूरसे दूर हे इसमें स ` 
सीप Taare, यहांही चेतनावाले गहाबिषे Race | Saat 
- ` अज्ञानी पुरुषों को अत्यन्त अगम होनेसे दूर से भी द्रदेश विष... 
` बततादे, भरु विद्वानों का आत्माहोने से अरु सव्वोन्तर होनेल। . 
` अरु आकाशमन्तरोयं † वा | आकाशशरीरं आकाराकशी | | 
शौतर है इस श्रुतिसे, इस देहमें समीप बिषे बतता है। अरुयही 
. ही चेतनावाले पुरुषों के मध्य बुद्धिरुपी गुहाविष स्थित यह लँ 
> छांदशनादि क्रियावाला होने करके योगी पुरुषासे लक्ष्य से आः 
, . वताहे, तयापि अविद्यास आदत हुआ तहांही स्थित रझ अवि- ` 
| द्वानों करके कदापि लक्ष्यं आवता नही । A aa 
| ) , .. हे सोम्य ! फेर भी, असाधारण विषे भी अताधारणरूप ज 
.` Regnard साधनक हैं | नचश्षुषारद्यतनापिवाचानान्ये 
` देवैस्तपसाकर्मणावा चक्षकरके नहींयहणकरते 
... ..मी नहीं (अहणकरते) अर अन्यदेवताझलेभी 
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. दूर करते सं दर्पण अरु मलादिकोंवत्‌ प्रसज्ञ (स्वच्छ अरु शान्त) । 


OR aie es मुण्डक उपनिषद्‌). | | 
` नचक्षपाग्रह्वतेनापिवाचानान्येदेदेस्तपसा Eo | 


वा । ज्ञानप्रसादेनविशुद्सत्तस्ततस्तुतंपंश्यतेनिष्कल 
ध्यायमानः ८। ५१॥ ` | ग 
अरु तपसेभी (नही अहणकरते) अरु कमसेभी (नहींथहणकरते) | 
. . जिसकरके यह age अभिन्न आंत्मां सो अरूप होनेसे Bel | 
AUR चक्षुसे घहण ( विषय ) किया जाता नहीं, अरु. 
य होनेसे वाणीस भी sg किया (कहा) जाता नहीं, अर | 
न्य जे देवता ( इन्द्रियां ) तिनकरके भी बहुश (विषय) "किया | 
जाता नहीं, अरु तप जो सर्ब Goat atta साधन तिस तप | 
करकभा अहण कियाजाता नहीं, क्योंकि तपआदिकों के फला: | 
कासे एथक्‌ है। अथवा तैसे प्रसिद्ध महद्भाववाले अग्निहोत्राहे | 
- रूप देदिक कर्मसे भी अहण: किया जाता नही॥ प्र०॥ जब उक्त | 
अकार स नहीं TET होता, तब तिसके अहणका साधन कोन |. 
Sle ll  ज्ञानम्रसादेनविशुद्धसत्तस्ततस्तुतं पश्यतेनिष्कतं | 
 ध्यायसानः v [ ज्ञानके प्रसाद से शुद्धअन्तःकर णवाला जाने | 
का योग्यह तांते सो तिल निष्कलको दखता i ज्ञान जो है 4 
सो सर्व प्राणधारियोंको स्वभावसेही आत्माके बोधन करने a | 
समय है, तयापि वाद्य विषयों बिघे रागादि. दोषोंकरके सिने 
हुआ नित्यः समीपस्य आत्माको भी, ASA आघत दह { 
. अरु चचलजछवत्‌ , बोधनकरता नहीं। सो ज्ञान, जब इन्द्रिय अ0 
` बषयाकु सम्वन्धसे उत्पन्न भये जे रायादिक सेल तिन सेलको | 


Son 


[od san 


. . स्थत होताहे, तब ज्ञानका [जिसकरके अर्थको जानिये ऐसी जो. | , 
`इति ज्ञान कहते हे । तिसकी जो प्रसज्ञता तिसको 'ज्ञान | 
> पार, कहते हैं। पुरुष ध्यान करता हुआ ज्ञानम्रसाद को पाव-. | 

Me ताह 2. अरु शानक प्रसाद से आत्माको देखता हे । . इस प्रकार i | 


दे + i 
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_ ततीयसुण्डके प्रथमलण्ड:। _ ७ 


| विवेश । घ्राणहिचत्तंसवमोतप्रजानां यस्मिन्विशुद्धेविभ 
FATA ९) ६२॥: ` LE 


` प्रमाके ज्ञानकोही साक्षातकारका हेतुः होने से ध्यान किया को 
एसाज्ञानकी साधनता को असिद्धि हे तात ] प्रसांदं हाता हे। . 

: ` तिप्त ज्ञानके प्रसादसे शुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुष, जिस करके - 

*: श्रक्मके देखने को योग्यहै, पंतंदर्थ यह पुरुष सब अक्यवों के भेक | 

` से रहित निष्कलरूप तिस ब्रह्मको सत्यादि साधनवान अरु जिते- 

RT होयके एकायंमन से ध्यान करताहुआं आत्मा कोही देखता 
(प्रापहोता ) Petey wi 2 ee 
) है सोस्य !+एबोणरात्माचेतंसाविवितव्योयास्मिनपाण:पञ्धघा 

/"  संविवेश । यह आस्मासूक्ष्स हे, सो जिस बिघे प्राण पांचप्रकार 

` से सम्यक्‌ प्रवेश को पायाहे तिस बिषे चित्त करके जानन को 

` -योग्यहे यह. आत्मा सूक्ष्महै, सो जिस शरीर बिषे डाणवायु . 

`` घ्राण अपानादि पाँचप्रकार के भेद करके सम्यक प्रकार प्रवशकों 

aad, तिसही शरीर विषे हृदय कमलरूप देशमे केवल विः ` | 

"शुरू ज्ञानरूप चित्तकरके जानने को योग्यद्दे प्र०॥ freee 

` चित्तस आत्मा जानने को योग्यहे ॥ उ० ॥ घृतसे दूधवत, अरु. 

Raa काछवत्‌ [ बौद्ध आदिको को चित्तादिकों बिष चतना 

* -फे मके दर्शन से, चित्त जो हे सो तिस अपने सम्बन्धी वस्तु | 

` ` बिषे चेतन्यका आविभीव करने में स्वभाव सेहो योग्यहे । एत | 

, ` दथ चित्तबिषे परसात्माकी अभिव्यक्ति (प्रकटता ) के सम्भवस्‌ . 

| | | चित्तसे ब्रह्मको जाननेकी योग्यता कहते हैं; इसप्रकार जो, 

). स्मावनाके अर्थ यहां कहते हें 4 प्राणेश्चित्तलव्येसोल धानी 

° स्मिनविजशञद्धेविभवस्येष्आस्मा | $ घाणअरु इन्द्रिया साहत द | 


। ` एषोणुरात्माचेतसावोदितव्योयस्मिन्‌ प्राणपञ्चधासं ` 


। प्रजाका अन्तःकरण व्यासे, तिस विशुद्ध (चित्त) 
ae aoe ~ ; ~\ Pa (३५० "चस CT ° त्य्‌ करके sit Saree 
APART. करके प्रकोशताह । (जस Add कर: 
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se | : क उपनिषद्‌ | 


यंयंलोकंमनसासंविभातिविशुद्धपस्यः कामयते या न 


इचकामान्‌ | तन्तंठोकंजायतेतांश्‍चकामांस्तस्मादात्म 
जह्यचयेडतिकामः १० । ५३ ॥ | 


_ aid Cates Rass: ib 


इन्द्रियों करके सहित, प्रजाका सर्व अन्तःकरण व्याप्त है । अर 
जिस करके लोक बिषे प्रजाका सवे अन्तःकरणं चेतनावाला प्र 
सिद्ध हे तिसही करके तिस चेतनावान्‌ (अनुसन्धानात्मक)वृत्ति | 
रूप [त्त स आत्मा जानने को योग्यहे । पुनः यह चित्त केसा | 
है कि, जिसक्लेशादि नलराहित गुद्धहुय चित्तविषे यह कथन | 
आत्मा विशेष करके स्वस्वरूप सही THATS ६ । ५२॥ . _ 
हृ सास्य | जा पुरुष ऐसे उक्त लक्षणवाले सर्व के आत्मा को | 
अपना आप आत्मभाव से प्रातभया है तिस परुषका सरव्यात्मा.. | 
होने से सर्वको प्रासिरूप फलहोता है, इसप्रकार कहते हैं। jaa ५ 
लारुमनसासाबभा तिविशुद्धसर्वःकामयतेयांरचकामान्‌ ? | निः | 
He भन्तःकरण। जिस जिस लोकको सन करके चितवता है 
अरु जन भोगों की इच्छा करता है! जो छेशादिसळ रहित 
६, अरु आत्माबिषे शद्ध अन्तःकरणवाला परुषहे सो, जिस जिस... | 
पत्रादरूप लोकको | मह्यमल्यस्मेवाभवादा त! भिरिअथ वा अन्य. | 
BHR | इसप्रकार मनसे चितवता हे अरु जिन जिन भोगा | 
क इच्छा करताहे । तन्तलोक जायतेतांउचकामांस्तस्मादात्मज॑. 
य को अरु तिन भोगों को a 


तृर्तायमरण्डके प्रथमखण्डः.। Ei. 


अथत्तायसण्डकइतायखण्डभो 


«NNN ° 


| संवेदेतत्परमंब्रह्मघामयत्रविश्वनिहित भातिशुञ्चः 
(al उपासतेपुरुषयेह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवत्तरि 
धीराः १। ५४ tl ः 


नमस्क्रारादि THAT करे ॥ हे सोस्य | इसप्रकार आत्मज्ञानी देव" 
_ ताओंवत्‌ पूजने योग्यही है १०। ५३॥ 


इति सण्डकोपनिषद्गततृतीयम्तपंडकभाषोटकासमाा ॥ | 
_ हारः आ तत्सद्त्रह्मापणंस्‌॥ 
अथ तृतीयज्षपडकगतद्वितीयखण्डभाषाटीका । | 


हे सोम्य! {सवेदेतत्परमंत्रह्मघासयत्रावरचं ना हत॑भातसुः्र ae 

Part (al परमघासको जानताहे जिस बिष जगत स्यतहे, अरु जा 

ब्रह्मरूप घास शुद्धहुआ भासता हे | जिस करके सो यह, इस. . 
` उपलक्षणवाले ब्रह्मरूप सवे कामना के आश्रय परमधासको. | 

जानता हे। अरु जिस म्रह्मरूप धारमाबषे सवं जगत्‌ Acts | अरु 

जो ब्रह्मरूप थाम आप शुरूहुआ अपने प्रकाशुस आपही भास 

ता है । अरु ( उपासतेपुरुषयेद्यकामास्ते झुकरमेतइतिवत्ते्तिधीः 

राः? पररुषको भी बद्धिमान्‌ BAA रहितहुये उपासतेह | 
ale प्रख्यात वीर्य को उल्लंघ जाते हैं । एतदर्थ ऐसे Se 

आत्मज्ञानी परुषको भी जो धीर ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष वेभव व. 
 भतिकी कामना सें रहित केवळ सोक्षकी कामंनादाले हुय, जस. | 
| प्रमात्मरूप देवको, तैसे उपासते हैं सो परुष इस प्रसिद्ध शरीरं | 
(के उपादान कारण बीजरूप वीयको उल्लघक जात. ह, AAT 
` योनिको घारते नहीं ( नपुनःछरातिंकरोतीति | पुनः किस 
बिष eat करता नहीं | इस श्षुतिके प्रमाण से । एतदथ | 


—— 


. हांताह) अरु सो.विरुद्धलक्षणते आपका भयाहे, अरु तिस आः 

.. स्माकोजिज्ञासालेही चिस्तकोवशकरनेवालेपुरुषके,विषयोलेइ* 

` कभेदरूंपकाम निवत्तहोतेहें | विनाशको पावतहे। तिस काम 
SST कारणकावनाशले वे काम उपजते नहीं । अर्थात्‌ [ उसन 


८०... : `... सण्डक उपामिषद्‌ । 


कासान्यःकामयते मन्यमांनःलकाममिजायतेतत्र' 
तत्र | पथ्याधकासस्यकृतात्मनस्तुइहवसठ्यप्रावेठीय | 
न्तिकामाः २।५५॥ ` 
हे सौम्य | अब भोक्षकी इच्छावाले को सर्वथा कामका | | 
गही मख्य साधन हे, इसबातको वेद भगवान्‌ देखावते हें (करा 
सानूयःकाझयतेमम्यसानःसकालाभिजायतेसअसञ्च। जो भोगोको 
चितवताइआ इच्छाकरताहे सो HAAS साथ तहांतहां जन्सता 
'है। जो पुरुष हृछ“अरु झहए विषयरूप भोगोंकी गुण बुद्धिले नि 
तवता हआ इच्छा करताहै, सो तिन wa waa विव प्रश्नत्ति के | 
` कारण जे विषयोंकी इच्छारूप. कामना तिसके सांथ तहा तहाँ। 
जन्मता हे | अर्थात्‌ जिन जिन विषयों विषे, विषयोंकी प्राप्ति के | 
निमित जो कामना सो कर्भाबिष पुरुषको प्रेरणाकरे है, उनउन 
विषयों विषे उन कासनाओंसे Tea हुयेवत जन्मता है। अरु 
य्याततकामस्यळतात्मनस्तु इहेवसव्वभरविलीयन्तिकासा: ? {पणः 
` ` कामकृतात्माके तो इसही- विषे सवे काम विनाश को पावते हे! | 
जा परुष परमाथ तत्वके ज्ञानसे आत्तकाभ होने करके सर्व ओर. 
स घात भये हैं कास (भोग) जिसको सो पर्णकास हे आरु निकर | 
रूप अविद्याके स्वरूपसे नेकासके, विद्याकरके अपने Ageia 
कियाहे आत्मा जिसका, ऐसा कुतास्मा हे । Ra परणकाम कृ 
- तात्मा पुरुष के तो इसही विद्यमान शरीर WY स as अध | 
.. अं प्रवृत्ति के हेलुहूप काम [ विषयों AY यथार्थ दोडोको देखत. 
रा पुरुष पणकाम हाताहे (अर्थात्‌ उसकी से कामना समा 


भये क मोंका ज्ञान विनाभी क्षयहोना सम्भवहे, ताते यहां रव 
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` परमात्माहों इस चिन्तनरूप परंमात्माके 


तृतीयम्ुण्डक द्रितीयखण्ड:]. 5१ | 
नायमात्माप्रवचंनेनेळम्यो नमेधयानबंहुनाश्रतेत |. 
यमेवेषटणतेतेनलब्यरंतस्येष आत्माटण॑तंतंनंस्वाम )र्‍. 


३॥५६॥ fe 
के विनाशसे काम पनः उप्जते नहीं ] इत्यमिप्रायः २।५५॥ ` 
हे Alea! जब इसप्रकार परमात्मा के लाभसे संव का लाभ 
होता हे; तव तिसके लाभाथ शास्र अध्ययनादि उपाय विशेषकर क 
करने को योग्य हैं | इसंप्रकार MAST यह कहते ह MANA 
प्रवचनेन Seal नंभेघंथा न बहुनाश्रुतेन यह आत्मा वहुते पहूँ-.. ५ 
से प्रातहोने योग्य नहीं, AS बुद्धिंस पावने योग्य नही, अरब 
तसे संनने से भी पावने योग्य नहीं! परम पुरुषाथ रूप नसकी _ 
ठाम है; इसप्रेकार व्याख्यान किया जी यहँ आत्मा, सा वद अर 
शोख के बहुतलें अध्ययनंखूप प्रंवंचनसे HRT योग्य नहीं अर 
जलदी वेदादिकोंके अथकी-घारणा Tiered मेधा (बुद्धि) सभी | 
पावने योग्य नहीं, अरु तेसेही उपनिषदों के विचार स इतर बहुत 
से शाखा के अवणकरने सें भी पातने योग्य नहीं ॥म०॥ तवचा | 
आत्मा किंनसाधनों से पावनेंयोग्य हे Ue सनष बृणुतितेनं 
लभ्यत स्येषआत्मा TAA ATA धिह जिसंकोही पांतनेंको 
इच्छा करता हं, लिसले यहे पावनेको योर हैं तिलको यह आत्मा 
अपनी तनको प्रकाशता al यह Rata जिसआस्माकों ही पांवनेकी | 
इंच्छाकरंता है तिसवंणन (मेजन)स में परमात्माहे, (इंसंप्रकार ` 
अभेद के अनसन्यानको वर्णन कहते है तिस THOTT AE AAT 
पावने को योग्य होता हे; अरु Mega पुरुंषोकरके तो Mae 
अवणादिकके कियेहएंभी यह आत्मा प्रासहोत! नही) pa 


श्रनणा दिकं संस्पादेन करने की योग्यै, यहमाव ae 
परनास्माकोपावनेकी इच्छ करताहे सो तिस सु 
ग्रे परमात्माकेरके अंभेदके AA ATES 
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८९ ' ` ` सुण्डक उपनिषद । 
तायमात्माबळहीनेनळभ्यो 7 : 
'लिड्ञातू । ह | 
तत्रह्मवाम VIS il EE: 
_ रूप से स्थित भया परमात्माही प्राप्तहोने को योग्य हे । इसप्रका डे 
.. अभेद के अनु सन्धानसेही आत्मा प्राप्तहोने योग्यहै, कर्मसे कदा 
नहीं । इत्यर्थः ] यह परमात्मा प्राप्तहोने योग्य हे अन्य साधनोसे द 
नहीं, क्योंकि ARAL नित्य प्राप्त स्वभाववाला है ताते ॥ ब०॥ ५ 
` विद्वान्‌को यह आत्माका लाभ किसप्रकार का हे॥ उ०॥ तिस ८ 
विद्वान का यह आत्मा अविद्या से आदत अपनी उत्कृष्ट स्वात्म 
तत्त्वस्वरूप TIA प्रकाशता हे, अर्थात्‌ विद्याके होनेसे घटादिकों 
के प्रकाशवत्‌ आविभावको पावता है, एतदर्थ अन्यके त्याग से| 
आत्मा के लाभको प्राथनाही आत्मप्राप्ति का साधन हे ॥ इति/ 
सिद्धम्‌॥ ३। ४६॥ ` `. | 
हे सोम्य! जिसकरके यह लिझ्युक्त संन्यास सहित बळ अप्र: 
साद अरु तपरूप साधन आत्माकी प्रार्थना के सहकारी है। “नायः, 
भात्सावलहनिन -लभ्यो नचप्रमादात्तपसोवाप्यलिङ्गात्‌? ae 
` आत्मा बलहोन करके पांवनेको योग्य नहीं; अरु प्रसाद से पावन. 
. क्रोयोग्य नहीं, अरु लिक्ठ:से रहित. तपसे पावने के योग्य नही । 
`= एतदर्थ यह आत्मा आत्मनिष्ठा से उत्पन्नभये aad रहित परुषो. 
करके प्रासहोने को योग्य नहीं, अरु पुत्र पशआदिक विषयोकी आ | 
-__ साक्तिरूप निमित्त से हुए कत्तेव्य के विस्मरणरूप प्रमाद से प्राप्त 
: होनेको योग्य नहीं। अरु तेलही संन्यासरूप लिड्ठसे [sol उ 
. जनक गागी आदिको को भी आत्मलाभ हुआ ऐसा श्रवण हे. तब 
` सन्यासख्य।ठिङ्गसे रहित ज्ञानरूप तपस भी आत्मा प्रापहोनेको |. 
| योग्यनही, ऐसा केसे कहतहो gol यद्यपि इन्द्र जनका दिकोको | 
हु ` ` भ सन्यासका अभाव होने से भी आस्सळाभ भया हे यह तेरा | 
PARTY, तथापि संन्यासनाम सर्व के सम्यक्‌ त्यागका है || 
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ष. अंप्राप्येनरषयोज्ञानतप्ताः Baa | 
Marra । तेसव्वेज्ञतव्वेतःप्राप्यधारा यक्कात्मात;सव्व 

मम्रावशान्त ५। ५८ ll 
का oe तिनजनकादिकोंको ममतास्पद अरु अहेतास्पदविषे TE 


हरि कू वेराग्य होनेस अन्तरका संन्यास विद्यमानहीथा | अरु बाह्य 
Te क्रा far (चिह्न संन्यास) सो श्रांतिकरक कहनका इ३च्यत नही... न 
ol अथात्‌ बाह्य चिह्न (संन्यास) का शतिको आह नहीं, क्योकि. 
तेस ८ नलिङघम्मकारणम्‌ ट लिंग (बाह्य चिह्न ) जो हे सोधम्तका । 
त्म कारण नही । यह KAAS प्रमाणहे ताते] राहत झातरुप तपस 
कों! झी GAS UT को योग्य नही। अरु ' एतेरुपायेयततयस्ठा नदा र्त 
से| स्थेषआत्मा विरते बरह्म॑घाम | (जो विद्वान्‌ उक्त उपार्योसे TIA 
[ति/क्रताई तिसका यहं आत्मा HATTA के अथ सम्यक ATT 
है । जो विद्वान तत्परहुआ इन वल, अप्रसाद, ल म अर ज्ञान 
प्र रूप उपायों से भलीप्रकारं यत्रकरता है तिस विवादका Ae 
य" (बुद्धिविशिष्ट ) आत्मा ब्रह्मरूप धाम बिष ( ee 
TE, चनः नहीं आवता ) सम्यक्‌ प्रवश करता हे ( समुद्र नदीवत्‌) _ 
न : ४१ ५७॥ | 
; “सोस्य य ॥ विद्वान ब्रह्मके बिषे किसप्रकार प्रवेशकों करः 
षा SS उ०॥ † संप्राप्येनछषयों TAAL छतास्साना वीतरागाः 
प्रशान्ताः ( ऋिषेशाग इसको जानके ज्ञान से तसय — a 
प्त. आत्मावालें हुये रागादि दोषों से रहित जते नजय | हे ० : 
नद सास्माके दशनवाऊे ऋषिलोंग इस (अपने आप) आत्मा nk 
तब |, के तिंसही ज्ञानसे TARA, कुछ शरीरकी Tes यके के = 
को | araat ततिके साधन तिनसे नहीं, अरुं परमास्माके क is 
को| ही सिद्धभये आंत्मावालेहुये रागडेषादि दोषोसे रोहित (जत क 
A} हुयहें। अरु तेसव्वेज्ञ सठ्जत प्राप्यधीरा cet ae 
है ! | किशन्ति | सो अत्यन्त विवेक नित्य att ae ee 
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ae ` ` सुण्डक उपनिषद्‌ | . 
` बेदान्तविज्ञानसनिश्चितार्थाः संन्‍्यासयोगायतंय | : 
adi तंत्रह्मलाकषपरान्तकालपरास्ट्रताःपारसच्य । 
Paget ६। ६९॥ 
WANS पुरुष ASAT ALA AAG सव्वेत्र पायके aes 
_ क्रे अर्थ प्रवेशको करते हैं। सो अत्यन्त विवेक शील योग करके 
नित्य विक्षेपले रहित चित्तक्री एकाथता के स्वभाववाले आत्म 
वत्ता पुरुष आकाशवत्‌ सवज्यापक अद्देत ब्रह्मको कुछ उपाधिसे 
` पारेच्छिञ्ञ एक देशसे नहीं पावते, किन्तु, IA पाय के शरीर 
के पतनहुये भी सठवके बिषे यवेशकरतेहें। अर्थात्‌ फुटे घटके आ- | | 
काशवत्‌ उपाधिकृत परिच्छेदको छोड़ते हैं । इसप्रकार nae | 
ब्रह्मरूप TH ताई प्रवेशकरतेहे ॥ इति भावार्थ: ५ । ७८ ॥ | 
हे सोस्य! | बेरान्तविज्ञानसुनिद्चिताथीःसंन्यासंयोगा्यतः' |¬ 
यःशुरूसत्वाः | | वेदान्त से अनित विज्ञानके अर्थ के निश्चयवाले | 
हुये सन्यास योगसे ides शुद्ध चित्तवाल हे! जो परुष वेदा: | 
TAMA स उरपज्ञभय विज्ञातके, परमात्मा के जानने योग्य, अर्थ 
को निश्चय करनेवालेहें, अरु सर्व कर्मके परित्याग पर्यक केवळ 
मझानघतारूप सन्यास योगकरके प्रयत्नकरने के स्वभाववाठँ 
यातह्‌, अरु सन्यास योगकरके शुद्धचित्तवाले हैं। | ते बह्मलोकेष 
: परान्तकालपरासरताःपारेुच्यन्तिसव्वे ? { सो सव. परान्तकालं 
` विषे परामतहुये सर्व ओरल मुक्त होतेहे सो सर प्रान्तकाळ विषे 
` अथात्‌ [संसारी एरुषोका जो मरणकालहे सो-पराच्त काल हे. 
; द्र तिनकी अपेक्षासे सुसुक्षओंका संसारके अस्त बिषे जो चरम. ! ) ; 
j oo led कालहे ( अर्थात्‌ ससक्षका. इस दृश्य शरीर न. 
. * घाग क समकालही संसारका. अन्त हे, क्योंकि पनः उस 
क्रो संसार नहीं, ताते उक्तप्रकार संसुक्षुःका जो चरम देह के 
= नर है) ह परान्तकाळ क तिस. परान्तकाळ विवे] 
= AUG [. ( यह जो जह्मलोक को बहुवचन 
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2 22222 ~ ss च्छ ; 
गताःकलं!पत्नदश प्रतिष्ठा देवाश्चसब्बप्रतिदेवतास। 

* क ~ ce LR व्य ० > 2 ° एकीः 0253. ५ 
कम्माणिविज्ञानमयश्चआत्मा परेऽव्यये सब एकोभव 
| ` हसो) यहां साधनों को बहुत होने से, जोअक्मरूप छोक एकह | 
तोभी अनेकवत्‌ Fate अरु पावते हैं: एतदर्थ बहुवचन है।. | 
५ CQ ON न्यू now "७ २ 
परन्तु HABA इसशब्दका अर्थ ब्रह्मविषेहे | जीवंतेहुयही  . 
परस अरु सरण घमराहितब्रझ हे आत्मा जिनका ऐसे, परास्तः _ 

aN र ५ ~~ 0 Q. 7 “A. र 

| . हुये सवओरसे दीपक के निवाणवत्‌ अर्थात्‌ [ दीपकको बत्ती के 
|. क्रिये अवच्छेदके ध्वस्त होने से जिसप्रकार तेज के सामान्यभाव | 
` की प्रातिहोती हे, तेलही इनआत्मज्ञानी पुरुषोंको उपाधिकेकिय ' | 

RECS Ce ADA SD Say tad SN ANAND 
_अवच्छेदके ध्वंस-होने से चेतन्यके सामान्यभावको प्रोसिहोती हे] - 
| अर (घटके घ्वंसहुये ) घटाकाशवत्‌सुक्तहोताह। अरुगमनेकरने 
| _ योग्य अन्यदेश्‌ ( छोंक वा देह ) को अपेक्षा करते नही, क्योकि. 
| (देयथानहर्येत तथात्ञानविदागति?  (अनध्यगाअष्ुपाराषः , 
., ष्व इति? जेसे आकाराविषे पक्षियोंका, अरु जल बिष जलाच । 


रोका पाद (खोज) नदी पायाजाता है । तेसेही ज्ञाती TET TT | 
गति है । अरु संसार के सागो के पार (समाति) होते की इच्छी 
| वाले पुरुषःनंही THATS TAS: होते हैं। ऐसा क ae 
|. का प्रमाण है ताते [ यहां तक से भी मोषं कहने को योग्यहै ऐसा. 
कहते हैं] जिससे देशऊरpे परिच्छिन्न जो गति है सो संसारकों | 
> 'विषयकरनेवालीही है, क्योंकि परिच्छिन्न साधनकरके साश्‍्यहे | 
| ताते। अरु ब्रह्म तो सवेरूप होनेसे देशके प्रिच्छेद सेगसन करने..." 
fo योग्य नहींदे। जब देशते परिच्छिज्न रहय तब सुचे यमत क्रिया ड 

* - आदि-अन्तवांला अन्य के आश्रित सावयव हव्य > 


` ' साध्य होवेगा । परन्तु TH इसअकारका होनेयोग्य नहीं, पत 
:: हे सोस्प | ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो हैं सो अविद्या आदिक 
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. कारणबिंषे लयको प्रासहोती हें। अरु देहके आश्रित चक्षुआदि* 


.- के किये कम हैं, तिन में स फलके आरम्भ करनेवाले (प्रारव्धरू 


` कहा जाता है ) कम अरु विज्ञानमय आत्मा, सो यह सव उपा ध 
` धिकी निवृत्ति से, सत्य, पर, अव्यय, अक्षर आकाश तुल्य अजन्मा], . 
` अजर, असर, अकाय, अकारण, अन्तर रहित, बाहररंहित, aa 


ay 
fe 
| 


न्दे ˆ ` ` झुण्डक उपनिषद । . ` | | | 


बन्धंनकी निवृत्तिरूप मोक्षकी इच्छा करते हैं, काथरूप Was 


` नहीं करते । किंवा गिताःकेलाःपञ्चदशप्रतिष्ठा देवाश्चसज्वेंप्रत्विह! 


देवतासु! पिचदश कला लयको प्रासहोती हैं अरु सर्वदेवता प्रत्टिव्र 
देवताको प्रात्तहोत हे! मोक्षकाल (AT जो देह की आरम्भ करने [२ 


वाली प्राणादि पन्द्रह सख्यावाली कला एइनउपानंषद्रूप कसम 


उपनिषंद के TATA छठे Tatas कही हैं सो अपने न 
ae 
क करणोबिषे स्थित ज्ञ इन्द्रियाधि्ाता देवता सो सूर्य्या दिक 
प्राति देवताबिष प्रापतहाते हें ! अरु !कस्माणिविज्ञानमयश्च आ: 
त्मापरेंऽव्ययेसर्गएकीभवन्ति ? {कसे अरु विज्ञानमय (:ब॒द्धिवि' 
TIE) आत्मा पर अव्ययाबष सव एकताका पावत ह। जा गु ह 
कर्माको उपभोगसेही क्षीण होना हे, ताते तिनको छोड़के यहाँ 
अवशेषरहे जे फलके आरम्भसे रहित (संचित कर्म हैं तिनका 
ग्रहण हे । अरु आत्मा जो हे सो अविद्या से रचित बुद्धि आदिक 
SUTIN अपना स्वरूप सान के जलादिकों बिषे सय्यांदिकों की 
प्रतिबिम्बवत्‌ तिसही विज्ञानमय स्वरूपके साथ इसे देहके भेद २ 
बिष प्रवेशको Wate | क्योंकि कसका उत्त विज्ञानमय बुद्धि के| 


ताई फळदेने के अथ होना हे ताते, एतदर्थ आत्मा: विज्ञानमय 
रे 


RT अरु शान्त aay जलादिकं आधारे दूरहोने से जलादि: 


` कोंबिषेसंय्यादिक के प्रतिबिम्बवत्‌ अरु घटांदिका के अभाव 
MENT के सम्बन्धी आकांशवत्णकंतकों पावता हैं ७। he lle hs 


. Rea 
पायेक्रे) सं 


Sarg! {यथानच्यःस्यन्दमानाःससद्रेऽस्तङ्गच्छन्तिनामरWु| ` 


| तृतायसुएडक aaa: | ५७ ग. 
यथानथःस्यन्दसानाः समुद्रऽस्तगच्छ।न्तनामरूप 
हाय | तथाविदयान्नामरूपाद्विमङ्गःपरात्परम्परुषसपेति 
SAH ८। ६१.॥ | a 
रने |सयोहवेतत्परमंत्रह्मवेदत्रह्मेवमवति नास्यात्रह्मवित्क 
कस मवति । तरतिज्ोकंतरतिपाप्मानंगहाग्रन्थिश्योविम 
Wisma ९ ६२॥ | 
काहोती हैं { तथाविद्वाज्ञामरूपाहिसुक्त'परात्परम्पुरुषमुपोर्तादे. . 
यम्‌? (da विद्वान्‌.( आत्मज्ञानी अविद्याकृत ) नामं-अरु रूप 
i ( मलीप्रकार ) सुक्त हुआ (पूव कहे प्रकार अक्षररूप) पर से 
ष दिव्य ( उक्त लक्षणवाले ) परुष को पावता है ॥ इतिवा 
शासनम्‌ Slee ॥ 

“है सोस्य! ॥ शंका ॥ रनु, मोक्षबिषे अनेक विध प्रसिहृह,एतः 
क्रय अझवेत्ताभी पंचक्षेशों के मध्य केसा एक कुशकरके, अंरुवाद . 
AY अन्यवादी करके किये विघसे मरणंकों पायाहुआ अन्य गांत. 
SBT पावेगा नह्मको नही ॥ स० यह कहना तेरा बने नहीं, क्योकि . | 
~ AMA सर्व प्रतिबन्धोंका अभाव करत ह.तात अरु मात जो. 

द केवल अविद्यारूप प्रतिबन्धवांरा हे अन्य ्रतिबन्यबोला 


नहा, FAs मोक्ष lets. Ma अरु आत्सरूपहे तातं।एतदथ ` 


| नयो हवैतत्वरमंब्रह्मचेंदक्षेवभवति (i सो जो कोई एकलाक ` ae 
Aa प्रसिद्ध तिस प्ररमब्रहमको जानता है सो बरह्महीं ele tO 
पी जो कोई एक लोक बिषे प्रसिद्ध [तत परमत्रह्मको साक्षात: | 
ही हों, इसप्रकार अभेदतासे जानता है; सो अन्य गात को प 
ayant नही? क्योंकि देवताओं की भी इसकी ब्ह्मप्रातिक बघे... 
, ॥रंसिकरनेकी ATR नहीं, क्योंकि यह ज्ञानी देवता आदि सवे. | 
| आत्मा होताहे ज्ञानीतातोवसेप्ततस? एते हाका जान, | 
= विद्वान ब्रह्मी होताहे.। अरु नास्याजझा त्कुेभंवति। 
इसके कलनिप अब्रह्मवित्‌ होता नही! इसावानक इल 
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. पाइन किंयाहे ॥ इति सिद्ध &। ६२.॥ 


` _ रुषक अर्थही इस ब्रह्मविद्याकी कहना । अर = 
_. स्तुचीणम्‌ fanaa जिन्होनेविथिकेअन सार कियांह AEA 
AAPA धारणकरनेरूप अथवणवेदबिष प्रासिद्ध जो शिरीन 
: है सो teat शाख्रउक्त विधिके अनसार किया हैं ae 
, इस Rata कहना १०! ६ ३॥ 


oo हे रम्यः | तदेतत्सत्यम्गाषेरक्विराःपुरोवाच भेलसा; 


द्य ., ` झुषडक़् उपनिषद ` `. | 
तदेतटचाइम्यक्तक्रियावन्तःशत्रियात्रह्मानछा:। 
यंजहतेएकरपिश्रदयन्तस्तेषाम व तंत्रह्म/ दा वंद्त ४ 


_ शेत्रतंविधिवयेस्तुवीणंस्‌ १० । ६३ ॥ वः 
\ 


परम्परा) बिषे AAA (AGH नजाननेवाला.) होता न 
अरु तरति AL OS 
ति? शोकको तरताहे, पापको तरता है, गहारूप ग्रन्थिसे 
हुआ अशत होताहे। किंवा यह आत्मवत्ता जीवताहुआही.अ 
इष्टवस्तुंके वियोगरूप HATA भये जे सनक संतापरूप शोर 
तिनस तरता (छटता) है, अरु धर्म अधसेनासक पापसेभा तर 
हे, अरु गुहा (बुद्धि) रूप ग्रान्यसोमी मुक्तहुआ अक्षतंरूप होत 
हे॥ यह: भिद्यते Beales इत्यादि इसही विषे पव प्र : 


हे सोस्य! अब ब्रह्मविद्याके दानकी विधिके देखावने से, ३.” 


` उपनिषदंकी समाप्ति करते हैं । तदेतदचा<भ्युक्तकियावन्त: ओ 


त्रियाब्रद्मनिष्ठाः 7 सो यह मन्त्रने कहा है; क्रियावाळे ae 


` ब्रह्मनिष्ठहीं सो यह विद्याके दानका विधानं इस मन्त्रने कहा दै 


जो शास्त्र उक्त कमके अनुशोनरूप क्रियावाले अरु श्रोनिय, AA 
अपर ब्रह्मका विव्याबिष BASE, अरु ब्रह्मनिष्ठ अथात्‌ WAAR, | 


RMAs ह । अरु. । स्वयजह्वातिएकोष श्रद्वयन्तस्तषामे 
_ तें ब्रह्मविद्यां वदेत! श्रद्धावान हुये आप एक्रषिनामवाले अगि 


AY हवन करते हैं, तिनसंस्कारयुक्त चित्तवोले अधिकारीरुप ए | 


Closes MTR 
NINDS DOr is es 
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ततीयमण्डके द्वितीयखप्डः। . {` प 


` नदेतंत्सत्यश्टाषरा रा परोवाचनेतदचीणब्रता$धीते।..... 
रो परमनऋषिभ्यः ११। ६४॥ 
। ` इति ठतीयमुण्डकेद्वितीयखंणडः॥ 
TR (तिस इस सत्यको पूव आक्रा सनीश्वर कहताभया, 
Ta आचरण से अध्ययन करताभी नहीं! तिस.इस.अक्षर 
y ae ५रुषरूप सत्यको OT अङ्गिरा नामक सुनीरवर TI 
समीप प्राप्तभये अरु प्रश्नकत्ता शौनक नामवाले ITA 
प नाभया। इसप्रकार अन्य आ चायभी तिसही प्रकार से मोक्षके 
Ue विधिवत्‌ समीप आसमभये ATTA मुठ" अर्थ Fe | अरु 
तरत अन्थको HAS आचरणसे रहित उन अध्ययन करता भो 
हातन । अरुजिसकरके ब्रत आचरणवारेकी विद्या सज स 
; के अर्ध होती दे, एतदर्थ नतरहित पुरुष, यन्य ane र 
नयोग्य नहीं हे । इसभकार समाप्तभई जे Aa स 


“नमःपरमंत्ऋष ` 
दिको से परम्पराक्रमस सम्यक्‌ प्राप्तनई है। (नम 


॥ वियों के अथे. नमस्कार 
"यो ARITA (तिन परमेक 


द्‌ 
AG जे ब्रह्मादिक परमत्रह्मका साकत जानते दाह 
ह ra AEH ऋषियों के अ पनःभी ia हे 
ANS नमस्कारका TATE सा अत्यन्त आदर के van 
ae रु उपनिषदकी समाप्त के अथेह १९१ १९ 


dia मुण्डक | | 
मी > इति ठतीयमुण्डक द्वितीयल्लण्डः \ be © 
ae ia 3 
a 3>्रह्मानन्दपरमेसुखद केवल न तिहन्दांत 


सावा. 
cs u एकंनिस्येविमलमचरंसवेधी सा कि ! 


= तेत्रिगणरहितसदगुरुंतज्ञमस र न्य A 
| ;नीनबळकिसोर ( सी) आई.) ह वेद 


तुर 
माचे! सन्‌ १९० Re ad 909 

a as 5 महफूज दे बहेक्त इस छा गन के क का गा 
= वाक oe seo eee 
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a 
न 


gaa विकेल ते भ जितने उपनिषद्‌ RY ह उसी... 


acai टी ‘ स कुछ नीचे लिखे 3 जड 
डांक ll ax. i 


a ८ 


उरके पुत्र श्रीडदालक ऋषिने जिसप्कार से हिर: त 
को और उसी यज्ञ की दक्षिणामें ऋतिजादि ने हमको >. 
मित धन ब गाओं का दान दिया ओर उसी यह में अदने म. 
भ्रिय पुत्र ज्ञानशिरोमाणि श्रीनेचिकेता को सत्य के मे = ` 
ओर नचिकेता यमाळय में गया और शस्य PR og 
` किया ओर परस्पर वात्तोछाप हुआ वह सव चुन लेडिज: 
भ वाणत है॥ ' । eS Ee 


) , भाणइक्यांपनषद्‌ Ale टी सहित छो el 
३“कारस्वरूप का प्रातपादन व TAH आके; : एक्क 
निरूपण आगम, यवतार्य, अद्वेताख्य व अलानशन्लाख्य ः 


. ` यह उपानेषद्‌ यजुर्वेद सम्बन्धी हे-इसउपाई 

: दानन्दघन परब्र परमेश्वर निराकार के साङ 

 रतिपावनेहे॥ ` हा 

ज्र र श्शावास्यापनिषद्‌ भा०्टी० सहित असच =) 
RR वाजसनेयी संहिता भी कहते ६-इसं | 

बत्‌ नाम रूपात्मक जगज्ञाव है सब इराही. सें ! 


Ne Sf ee 
Ar. ies 
>. ny शू 


